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बाल सत्यार्धप्रकाश ( 
FREE | अर्था 
॥ || | ' घ १०८५ स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी महाराज कृत 
‘js So त्यार्थप्रकाश के आधार पर .. j 
| | . ।  'खंखक-पं० शिबशर्माजी महोपदेशक £ 
Eee \ ट पे तह 
मि पात्या हि जा HE मन 
| नीर ना > ष चाले पत्रों को चला 
| स्टे हें सुगत रही हैं । जिन संस्थाओं ` 
RA छ पका घाटा संस्थाए, सु 
| राडे हो वदादि मन्थो. का प्रकाशन एवं देश विदेश 2, 
५. / | भद्रक धोका प्रचार मात्र दै वे व्यापारिक केन्द्र बन ग न 
| । उनकी आ तथाकथित नेताओं के स्थार्थ पर खर्चे होते लग 


ञो ग चे सी अशुद्ध छापने की प्रतियोगिता में 

iE गी प्रथम य । यही कारण है कि आ्रायेसमाज का 
. अलुद्ध बग शे संस्थाओं की उपयोगिता पर भी सन्द प्रकट 
झरने लगा है यदि. यही स्थिति रद्दी तो भविष्य में इख आप: 
धापी और ज्ञाबाद पर फलने वाले इस विष दध ब्रो उखाडू 

पकने के लिप भेयुवावगे कटिबद्ध हो सकता है । थस अ 

बाद से कोसों दू! रद्दने वाले थ्री ददकीम वीरूमल चा ps 
उनका परिवार दै एक व्यापक संस्था का रूप घारण क? ग्या 
द्वै। जहां संस्थाय अपने आरेभकालीन उद्देश्यों के प्रमि उदा" 


खीन युद्द अन्य उपेतषणीय कार्य कर रही हैं. 
RID” ७ 
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श्री हकीम यीरूमल आर्य प्रेमी एवं उनके परिवार से देश - 

छा प्रचुद्ध समाज भली भाँति परिचित दै । वैदिक सिद्धांतों में 

आस्था रखने वाला कोई नेता या कार्यकर्ता कदाचित्‌ ही पेसा 

छो जो धरी हकीम साहब के विविध कार्या जिनमें साहित्य प्रचार, 

अद्वानुठ्ठान, चेद्‌ प्रचार, सद्‌ ग्रन्थ प्रकाशन आदि उत्तम कायो 

व्छा प्रशंशकफ़ न हो । आर्येसमाज के प्रति की गई आपकी सेवा 

लथा फर्सन्यनिष्ठा सर्दापश्रणी नहीं:तो प्रथम पंक्ति में लिखे ज्ञाने 

योग्य अवश्य है। आये प्रेमी के हिन्दी तथा. सिंधी मासिक 

` - यो द्वारा आये अगत्‌ को जो सेवाएं आप कर रहे हैं वह 
खवेबिदित हैं। कुछ अपादं को छोड़कर धामिक क्षेत्र में जो | 


_ सखँस्थाएं मासिक, पाक्षिक या साप्ताहिक पत्र निकाल रहो हैं 
७ चे घाउे में जा रही हैं। कुछ संस्थाओं के खयंसू नेता तो अपने 
`| साम आर यश को बढ़ाने देतु ही घांटा देने बाले पत्रों को चला. 
/ | रदे हैं जितका घाटा संस्थाएं भुगत रही हैं। जिन संस्थाओं ' 
“आटा उद्देश्ये ही वेदादि ग्रन्थों का प्रकाशन एवं देश विदेश मे; «:.. 
। दिक अमै का प्रचार मात्र दै वे व्यापारिक केन्द्र बन गई हा 
] 


आपी और 

| _ वहैकनेके र युवावर्ग कटिवद्ध हो सकता है । अस्तु, संस्था- . _ 
*॥ . याद से कोसों दूर रहने वाले भी हकीम बीरूमल राये ri ण्षे £ 
उलका परिवार ही एक व्यापक संस्था का रूप धारण कर.गंया 5 
>> डै। जहां संस्थाये अपने आरंभकालीन उद्देश्यों के ररि उदा- 
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परिवार उक्त संस्थाओं के उद्देश्यों की पूर्ति में अदिश लगा | 
इआ दै। आपके जीवन का उद्देश्य ही प्रातःस्मरणीय जगदु: | 
| 


वन्य श्री महर्षि दयानन्द के लगाये आर्यसमाज के पौधे को हरए 
भरा रखना है | इस अपने मिशन की पूर्ति के लिए आप सेंकड़ों 
हाथों से कमाते हैं ओर इजारों हाथों से लुटाते हैं। अत एक. 
आप अपने अर्जित धन की विपुल राशि. मासिकपत्रों एवं उनके: | 
विशेषाज्ञों पर खर्च करते दै। आपने विशेषाङ्कों के रूप में. | 
लगभग २० श्रेष्ठ ग्रंथ पाठकों को समर्पित किये हैं जो पठनीय 
मननीय एवं संग्रहणीय हैं इस श्रेष्ठ प्रकाशन पर आर्य जंगत्‌ के | 
प्रसिद्ध संन्यासियों महात्माओं एवं विद्वानों ने सुक्त कठ से: | 
आपकी भूरि २ प्रशंसा की है। आपने अपने ६२वें जन्म दिवस । 
पर महत्वपूणं घोषणा की है कि इस वर्ष चार महत्वपुणे अन्थ्छः «| 
पाठकों की सेव, में भेंट करूगा पद्दला ग्रन्थ जुलाई मास के | 
आये प्रेमी के विशेषाङ्क के रूप में बाल सत्यार्थप्रकाश होगा हि | 
* कई वर्षो खे दुलेम दै । दूसरा दिसम्बर ६७ तक सिनी सत्या! | रे 
प्रकाश पूरा जिसकी मांग बहुत बढ़ी हुईं दै किन्त अप्राप्य है, 
तीसरा ग्रन्थ ख० थी महात्मा प्रभुआश्रितज्ञी द्वारा रचित. 
यदर्थ आश्रम, चौथा पूज्यपाद, थी महात्मा शनन्द्खामीजी 
हारा रचित घोर घने जंगल में । अतः चारों ग्रां के अभावों 
को दुर करने के लिए प्रकाशन का अपने खंक्प लिया है । 
ग्रंथों की उपयोगिता के लिए आपने लागत पत्र से भी कः 
` सूर्य पर दोनों ग्रंथ जनता को देने का निञ्चरप्रकट किया है 
सो प्रशंसनीय दे । आशा है आर्य जनता अथ प्रकाशित पूछे 
अंथों की भांति इन ग्रंथों का भी सम्मान करेग और आरयेसमाज- 
के पवक्चक महर्षि दयानन्द की अमर कृति कालाष्याय कर अपने 


ह रहा हूँ | 
न्नर 


5 नड 
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मेर दो शब्द 


मेरे प्यारे भाइयो तथा वहदनो ! 


मैं अपने जीवन के ६१ वर्ष पूणं कर ६२वें वषं में प्रवेशकर | 

रहा हुं । में आज अन्तसुख होकर अपने आप से पूछ रहा हैँ 
कि तूते ६१ वर्ष अंपने जीवन के केले व्यतीत किये, उत्तर 
मिलता है “बीती ताहि विसारिये आगे की सुले” परन्तु मन 
कहता है इस जीबन में जितने पाप या अपराध किये हैं उन पर 
विचार वर और उनसे बचने,का प्रयत्न कर, भविष्य में अपने 
जीवन को उत्तम और श्रेष्ठ बनाने फे लिए सर्वेव्यापक प्रभु कौ 
| शरण ले वो तू भवसागर से पार हो जायेगा। यही सोचकर 

,. अपने साई और बहनों के सामने अपने दिल का हाल रख 


तें आवेहमाज,रूपी माता की सन्‌ १ ६्र्दोसे शरण में आया, , 
हूँ तब से मनझौर हृदय पवित्र रहा दै। एक बार मन डगमः | 
गाया और पांप फिसलने ही वाले थे कि ईश्वर ने रक्ता क्री । 
अपने गाँव गये १ सप्ताह का त्रत रखा झर एक लाख गायत्री. 

“का जाप किया रे मन पवित्र दोगया। तब से आज तक सुफे ' 
ध्यान नहों है र मैंने अपने कार्यों तथा विचारों से किसी कता 
अहित किया दो। सदेव इश्वर से यदी आराधना करता हूं कि... 
हे प्रभो ! मेरा तश प्राणीमात्र का भला करो जिससे संसार में" 
कोई दुखी न रहे! A 

यह भी कहे बेना नहीं रदा जा सकता कि मेरे.स जो | 

, भी दुखी आया उपक! दुख दूर करने का मैंने Res २ प्रयत्न | 

किया। रोगी भाई बहनों से शुल्क भी लेता, लेकिन यह: हक 
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| अवश्य ध्यान रखता हूँ कि उसकी अच्छी से अच्छी चिकित्सा | 
डो और डस पर पूरा २ लाभ मिले जिससे उसका जीवन सफल 
हो सके । 


आयेसमाज को सदा मैने माता समझा हे और यइ दृढ़ 

निश्चय किया हुआ! है कि उसके कार्ये को आगे बढ़ाने के लिए 

` भर भर कर तन मन अच डसके अर्पण करता रहे सदा चाहता 

हैं कि सच्चा आर्य वनकर ऋषि की राह पर चलता हुआ 

अपना जीवन दर्शमथ वना सङ जिससे दूसरों को मरणा 

प्राप्त दो सके । 'छुझे पूणं आशा ओर विश्वास है किभगवान 
की कृपा से मुझे इस पूर्णतः सफलता प्राप्त दोगी। : 


इस ह्व जन्म दिवस पर मुझे जाने पहचाने कई भाइयों ने 
अपता इादिक आशीर्वाद दिया और साथ ही मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण 
होने के लिए अपनी प्रवल शुभ कामना भी प्रकर की है उन 
सभी भाइयों का प्रम पूर्वक में अत्यन्त आभारी हु प्रभु से पुनः{ 
यही प्राथेचा है कि सुभे क्ति से सभी 
, यदा प्राथना हे कि सुरे बह शक्ति और सामथ्ये दे जिससे सभी |, 
` सइयों के दिए हुए आशीर्वाद को सफल कर सू और ऋषि 
'की राद में अपना जीवन अर्दित कर सक्कू | 


आपफका भाई 
हकीम यीस्म आर्यप्रेमी _ 


नोट-इस वाल्नसखत्याथप्रकाश की ४०० प्रत्त भगवानदेवजी : 
आय बस्वई वालों ने खरीदने का शर्डर भेजा है, इम 
उनके अत्यन्त आभारी हैं । 
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बाल खत्याथप्रकाश ` - 
सथम समुल्लार 
:इस समुज्लास में परमात्मा के नामों का चर्णन है । परमात्मा के 
अनन्त नाम हैं जिनमें से कुछ नाम मनुष्य के 
कल्याण के लिये नीचे लिखते हैं । 
ओशरेम--यह परमेश्वर का मुख्य आर निज नाम है । जिस 
ग्रकार मनुष्यों के राम, कृष्ण आदि नाम होते दे, उसी प्रकार 
जगदीश्वर का ओरेम्‌ नाम दे । 
इसमें तीन अक्षर हैं "रच्य, सड शेम १ इन (23 
झच्षरों में से भी परमात्मा के अनेक नाम निकलते हैं । जेसे 
«झा! से दिराट अभि और विश्व आदि । 'ड' से हिरण्यगभे 
-बायु तेज आदि । 'म' से इश्वर, आदित्य और प्राज्ञाद्‌ । इतना 
र जान लेना उचित है कि यह सब नाम प्रकरण के अनुकूल 
ओर वस्तुओं के भी होते हैं। जहां उपासना का विषय हो - 
'बहां परमेश्वर का नाम समभना आर अन्य व्यवद्दार करने 
“को वस्तुओं में प्रकरणाचुसार संसार की वस्तुओं का ग्रहण 
करना चाहिये । जैसे स्वामी शब्द दे । जब इम “हे ला 
"तू सुक्तिदाता है; इम तेरी शरण में हैं” ऐसा कहें तो स 
कि यहां परमेश्वर का अर्थे दै, और जव इस प्रकार लिखा 
हो कि “स्वामिन, हमारा वेतन दो, मास पूरा दो गया तो समझो 
कि मलुष्य से तात्पये है। इसी को प्रकरणाचुकूल कहते हैँ । 
विज्ञान स्वरूप होने से परमेश्‍वर को 'अझि' सब का पालन 
करने से 'मज्ञ', परम ऐश्‍वयेवान होने खे इन्द्र) आर सदेव 
>>. सवेत व्यापक रने से 'ब्रह्म' कद्दत दे । सब जगत्‌ को बनाने 
हि जले ब्रह्मा, सबका पालन करने से विष्णु: दुष्टों को दरड देकर | 


~ 
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रुलाने से 'रुद्र', मङ्गलमय और सब का कल्याणकारक होने रे | 
शिव आदि परमेश्वर के नाम हैं । | 
इसी प्रकार 'वायु', 'अयेमा' और 'मित्र' आदि. नाम भी. 
प्रकरणाचुकूल परमेश्‍वर फे होते हैं। नवग्रह मे जो नो नाझ | 
रवि, सोम, मङ्गल और बुद्ध आदि हैं, वे भी उपासना विषय 
में परमात्मा के ही नाम हैं और ज्योतिष के विषय में तारों के: | 


नाम होते” हैँ । 

८-2 आजकल जो बहुत से. बालक ओर बड़े 'श्रीगणेशाय नमः?,. 
इचुमते नमः, 'भैरबाय नमः', 'वडुकाय नमः” आदि कहकर अपना | 
पाठ या अन्य कार्य आरम्भ करते हैं, सो ठीक नहीं है क्योंकि 
ये सब मन्ञलाचरण घेद्‌ के विरुद्ध हैं। प्राचीन ऋषि युनियोः 
की रीति के अनुसार 'आ३म्‌? व "अथ' से प्रत्येक कावे ' 

_ आरम्भ करना चाहिये । पेसा ही ऋआषिकृत ग्रन्थों में लिखा है, 


ड, 


सा नमः आदि कहाँ नहीं पाया जात" | बालको ! बस) 
उपासना किया करो । र | 


* प्रथम समुल्लास समाप्त + 


दूसरा सखुल्लास । | 
इसमें शिक्षा का वर्णन हे | | 
संसार में सव से उत्तम विद्वान्‌ वह है जि 
र ' हे जिसको ; 
ह .यह तीनों हो धर्मात्मा अच्छे पढे वनात 
ज शाख में कददा है कि 'मातुमान्‌ पिदुमान्‌ आचार्यवान्‌ 


वेद' अर्थात्‌ जब तीन उत्तम शि 
र क्षक, एक माता, दूसरा 
पिता कर तीसरा आचाये होवे । तभी मचुष्य श्ञानवान 


र 
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सव से पूर्व, बच्चा माता के गर्भ और गोंद में पलता दै । 
अतः माता वालकों को सदा उत्तम शिक्षा दिया करे जिसले 
सन्तान सभ्य हो। माता की गोद से उतर कर वालक पिता 
की ही अंगुली पकड़ता है, अतः डस समय पिता को उचित 
है कि बह सद सत्य बोलना, बीरता 'घेय' प्रसन्नसुख आदि 
शुणों की प्राप्ति झले प्रकार उन्हें करावे आर दुषित खेल, रोना, 
हँसना, लड़ाई झगड़े और शोकादि में न पड़ने दे । यालकों 
को भी उचित दवै कि वे अपने माता पितादि की सदा आझ्ञा 
मानते रहेँ । पाँच वर्ष की अवस्था के उपरान्त बालक 
बालिकाओं को देवनागरी अक्षरों का अभ्यास कराना 


चाहिये । देववाणी में सबोध होने के र देशों की 


भाषा भी सिखाना उचित है, बालक पेस और श्लोक 
कण्ठ करलें जिनसे घे किसी धूते के फन्दे में ” फेल सके । 
„ भूत प्रेतादि के बहस को सबेदा मिथ्या समभे, क्योंकि प्रत्येक 


$ राणी मरने के पश्चात्‌ अपने कर्मानुसार दूसरा शरीर धारण 
ड्‌ 


कर लेता डे । बहुत से मचुष्य करोड़ों कोल. दूर आकाश क 
तारागणों को रूख दुःख देने वाला समते हैं, यह, भो अज्ञान 
है । तारागण-प्रकाश आर गर्मी के अतिरिक्त और किसी 
प्रकार का ( ज्ञानपूर्वक ) सुख दुःख नहीं दे सकते अतः इस 
अम में भी न पड़ता चाहिये । जड़ वस्तु किसी को भी छामपूवेक 
सुख ब दुःख नहीं दे सकती । संसार में सुख़ व दुःख भोगना 
प्राणियों के अच्छे बुरे कमो का फल है, तारागण से/डसका 
कोई सम्बन्ध नहीं । चालकों को इसी प्रकार शिक्षा 
झपने माता-पिता और गुरु आदि से सदेव करते 
रहना चाहिये । छ 


बालकों को यदद भी उचित दै कि घे अपने न्रह्मचये की 
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सदैव रक्षा करते रहें । विषयों की कथा) विषयी लोगों का 
संग, विषयों का ध्यान और उनकी चर्चा कभी न करें । घर 
से पैसा लेकर उससे सिगरेट और चाट आदि हानिकारक 
वस्तुओं के खरीदने में खर्चे कर डालना बढ़ी भारी भूल टै । 
सिगरेट कोमल मस्तिष्क पर ऐसा विपेला प्रभाय डालती दे कि 
चच्चे शीघ्र ही स्मरण शक्ति खो पैउते हैं; यही कारण दै कि 
. खुरट पीते वाले बहुत से ल; के अत्यन्त परिश्रम करने पर भी 
भले प्रकार पाठ याद्‌ नहीं कर पाते आर परीक्षा ( इस्तद्दान ) 
में अनुत्तीर्ण ( फेल ) दो ज्ञाते हैं। अतः चुरट आदि नशीले 
. पदार्थ किसी को सेवन न करने चाहिये । बाजारों में बिकने 
बाली खट्टी चएप्ररी और तीखी वस्तु कभी न खानी चाहिये, ये 
भी ब्रह्मचर्य में बाधक होती हैं । वालको ! जो पेसा माता पिता 
से प्राप्त करो उसले वुद्धिवधेक ओर पुष्टिकारक चीज़ मोल 
लेकर खाओ जिससे तुम्हारे बल की वृद्धि और घ्रह्मचये की 
र्ता हो । नीये की रक्षा न करने से तुम दुर्वलल, निस्तेज तथा 
निद्धि हो जाओगे । जब तक माता, पिता शुद का काय्ये 
करके तुम को पढ़ाने लिखाने के लिए मौजूद हैं, तब तक 
तुमको बड़े परिश्रम से चिद्या पढ़नी चाहिये नह तो पीछे 
पछुताओग । 


जन्म से ५ वें व्ष तक वाल़कों को माता और ६ खे 
आठवें बषे तक पिता शिक्षा दे । नचे वर्ष से प्रारस्म में द्विज 
( ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्य ) अपने{अपने सन्तानों का उपनयन 
कराके तथा शद्रादि वण उपनयन ( यज्ञोपवीत ) किये बिना ही 
विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में भेज दें। बालकों को उचित दै 
कि चोरी, जारी रलस्य, प्रमाद, नशीले पदार्थ, झूठ बोलना 
हिंसा ओर देष को त्याग दें । कभी प्रतिज्ञा भङ्ग ( बायदा 
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खिलाफ़ी ) न करें । यद्द मदा पाप कै ज्ञो कोई तुम्डारे सा 
उपकार करें उसके उपकार को मानते रहो । छतच्न न 
बनो । किसी के उपकार को न मानना 'कतघ्नत/ कद्दाती है । 
इससे सदैव यचो । जितना बोलना उचित. दहे उससे कम घ 
अधिक मत बोलो । वड़ों को मान पूवैक “नमस्ते कहक : उन्हें 
डँचे आसन पर बिठाओ । सभा में ऐसे स्थान पर बेठो जो 
तुस्दारी योग्यता के अनुकूल हो । यदि अपनी योग्यता 

अधिक ऊँचे स्थान पर बेठोगे तो उठा दिये जाओगे, और 
तुम्हारा अपमान होगा । अपने गुरु आदि के उत्तम उत्तम गुर 
ग्रहण करो ओर चुरे चुरे छोड़ दो। मजु मदाराज की चार वातें 
सदैव याद रक्खो, अर्थात्‌ नीचे ऊँचे स्थान को देखकर चलना) 
चा से छान कर जल पीना, सत्य से पत्र करके वचन 
बोलना और मन से विचार कर आचरण करना | पनु महाराज 
अ यद्द भी कहते ङ्के कि बिना जाने हुये जल में न छुसो ऐसा करने 

> से डूबते और जल जन्तु से कए पाने का भय रहता दै। 


॥ दूसरा सझुल्लास समाप्त ॥ 


तीसरा सझुछास 
इसमें पढ़ने और पढ़ाने की विधि है । 


सन्तानों को उत्तम उण कर्म झर स्वभाब रूप, सच्चे 
आभूषणों को धारण करना, माता पिता आचाय्ये ओर सम्ब- 
न्थियों का सुख्य कर्म है। सोने चाँदी के गद्दनों से मनुष्य का 
आत्मा खुभूषित नहीं होता । गद्दनों के पद्दिनने से लोमबश प्रायः 
बालकों की हत्या भी हो जाती है। जब बालक = वर्ष का हो, 
तभी लड़कों को लड़कों को आर कन्याओं को कन्यापाठशाल 
में पढ्ने के लिये भेज देना चाहिये । शिक्षा सदैव सदाचारी स्तर 
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पुरुषों से दिलानी चाहिये । माता पिता ओर अध्यापक अपने 
पुत्र पुत्रियों को अर्थ सहित गायत्री मन्त्र का उपदेश करें बह 
मन्त्र यह दै-- 
ओम्‌ भूभुचः स्वः । ठत्लदितुर्षरेणयं भर्गों देवस्य धीमहि । 
थियो यो नः प्रचोदयात्‌ । यञ्ज आ० २६ सं० ३ ॥ 
ग्रथे-जो सब जगत्‌ के जीवन का आधार प्राण से भी प्रिय 


आर स्वयम्मू है उस परमेश्वर का नाम 'भूः? हे । वढ स्वयं . 


सब दुखों ख़ रहितं है। आरो के दुखों को छुड़ाने वाला है 
इसलिये उस परमेश्वर का नाम 'सुवः' है। बह जगत्‌ में 
व्यापक डोके सव को धारण कर रहा छै इसलिये उस परमेश्‍वर 
का नाम स्वः है। ये तीन मह्दाव्याहृति कहाती हैं इसकी 
विशेष व्याख्या तैत्तिरीय शाखा में है । 

मल्यार्थ--(सवितुः) । जो सब अगत्‌ उत्पन्न करने हारा 
ओर ऐश्‍वय्ये का दाता 'द्वै। ( देवस्य) जो सब सुखों का देने 
वाला आर जिसकी प्राप्ति की सब कामना करते हैं । उस 
परमात्मा का जो ( बरेण्यम्‌ ) स्वीकार करने योग्य अति श्रेष्ठ 
(भगः) शुद्ध स्वरूप हे । (तत्‌) उसे इम लोग (धीमहि) धारण 
करें । किस प्रयोजन के लिये? कि ( यः ) जो परमात्मा ( नः ) 
हमारे ( धियो) वुद्धियों को (प्रचोदयात्‌) बुरे कम्मौ से 
हटाकर अच्छे कर्मों में लगावे । इस प्रकार गायत्री मन्त्र का 
डपदेश करकं सन्ध्योपासन की जो आचमन, प्राणायामादि क्रिया 
सिखलावे । स्नान करने से बाहर के अङ्ग शुद्ध और आरोग्य 
रहते है यदद मनु महाराज का वचन है । स्नान के उपरान्त 
एकान्त स्थान में वेठ कर आचमन आदि करके संध्या करे । 
संध्या करते समय न्यून से न्यून तीन प्राणायाम करे । 


प्राणायाम से मानसिक अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश 
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द्वोता है, यह शास्र का वचन दै पुनः परमेश्‍वर की स्तुति 


आर्थना और उपासना के मन्त्र पढ़े। इस सारी क्रिया को 


। -झन्ध्योपासना कहते हे । 


संध्या के वाद हवन करना चाहिये। इवन से जलवायु 
व्ही शुद्धि होकर अज्ञादि पवित्र उत्पन्न होते हैं। शुद्ध अन्न 
के भोजन से बुद्धि शुद्ध होती है वुद्धि के शुद्ध होने से स्मृति 
(( याददाश्त ) बढ़ती दै । हवन करने का समय सब्य निकलने 
के पश्चात्‌ और सूर्य्य छिपने के पूर्व ढै। हवन के पदारथ 
सुगन्धित जेखे चन्दन केशर आदि पुष्टिकारक जेखे घृत आदि 
रोगनाशक जैले गिलोय जावित्री आदि और मिष्ट जले शकरा 
( खाँड ) होने चाहियें। ये सव वस्तुएं किसी मिट्टी व धातु के 
-कुणड में मन्त्र पढ़ कर ओर अन्त में 'स्वाद्दा' बोलकर जलती 
हुईं अग्नि में डालनी चाहिये । 'स्वाहा' शब्द का अथ यह. है 
"कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वेसा ही जीम से बोलें विपरीत 
नहा । प्रत्येक मनुष्य को सोलह सोलह आहुतियें देनी चाहियें। 
:अत्येक आहुति का न्यून से न्यून छः छः माशे का परिमाण 
.होवे और जो अधिक हो तो ओर भी अच्छा दै यदि कोई 
:सनुष्य अत्यन्त निर्धन हो तो उचित है कि वह केवल 
-समिधाओं से ही हवन करे | धनी होने पर घृतादि से करने 
. -गे ब्रह्मचारी भी समिधाओं से हवन करले । 


प्रश्‍नोत्तर । 
शिष्य- गुरुजी ! भला घी को अग्नि में न डाल कर 
-खा लिया करें तो शरीर का कितना लाभ हो ! 
गुरुजी-यद तुम्हारा विचार ठीक नहीं क्योंकि यदि एक 
छुटॉक घी एक मनुष्य खाले तो केवल उसको ही लाभ हो 
सकता है, परन्तु पक छुटाँक घी यदि अग्नि मै डाल दें तो 
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| 
वह सूम होकर ओर वायु में मिलकर न जाने कितने मनुष्यों: 
को लाभ पहुंचावेगा । 
. _ इन दोनों कामों में से पूर्व को (संध्या) ब्ह्मयज्ञ और दूरे | 
को (अग्निहोत्र) देवयज्ञ कहते हैं । ब्रह्मचरय्याश्चम में केवल ये | 
दो ही _ यज्ञ किये जाते हैं। परन्तु गृहस्थ और वानप्रस्थ. 
आश्म में पाँचों यज्ञ अर्थात्‌ ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ अतिथि. 


यज्ञ, तथा भूतयश्च ( बलिवेश्व ) करने चाद्दियें । | 


ब्रह्मचर्यं तीन प्रकार का होता है उत्तम मध्यम.आर क निष्ठ। | 
बारह; वार २ वर्षो में अर्थात्‌ ३६ वर्षो में तीनों विद्याओं को 
वेदों में से प्रत्येक को साङ्गोपाङ्ग पढ़कर और ८ वर्ष पूवे के | 
इस प्रकार जो ४८ वर्ष तक ब्रह्मचारी रहता है बह उत्तम: | 
कहाता है । दो बेद पढ़कर जो ३६ वर्ष में पढ़ना समाप्त कर | 
दे वद मध्यम ओर १ वेद्‌ पढ़ने वाला जो २५ वर्षे में बिद्या | 
पढ़ना छोड़े बह कनिष्ठ ब्रझचारी कहाता दे । इन तीनों ब्रहम 
चारियों को क्रम से आदित्य रुद्र और वस्नु ब्रह्मचारी कहते हैं। 

_ इस शरीर की चार अबस्था हैं। १_(बुद्धि, जो-१६ बे 
वष तक कद्दाती हे । इसमें सब धातुओं की वृद्धि होती है-। 
२-( योवन ) यहद २५ वषं पर्य्यन्त कहाती है। इस में खी | 
ओर पुरुष, युवती और युवा कहाते ह । ३-( सम्पूर्णता ) 
यद चालीसचें तक होती हे । इसमें सम्पूर्ण धातुओं की पुष्टि 
होती है । ४-( किश्चित्परिहराणि ) यह अबस्था ४० चें वषं के 
पश्चात्‌ आती है । इसमें सब धातु क्रमशः घटने लगते हैं । 

हे वालको ! तुमको प्रत्येक समय में यम और नियमों का 


. कार चेद हैं, छा अङ्ग है. यथा शिक्षा, कल्प, ज्याकरण ४ 
ज्योतिष और छन्द॒ | छः शास्त्रों को उपाङ्ग कहते हैं । ” न 
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| त्याग, ( सत्य), ( अस्तेय) मन, वाणी, कर्म से चोरी क! 
| त्याग ( ब्रह्मचर्य ) वीय्यरत्ता, ( अपरिग्रह ) अत्यन्त लोलुपताः 
| छोड़ कर विषयासक्ति से रहित दोना। पांच नियम यह हैं- 
| (शोच) स्नानादि से पवित्र रहना, ( सन्तोष ) पुरुषार्थ करं 
। कर्म करके हानि लाभ में दर्ण शोक न करना, (तप) कए सह 
| कर भी धर्म करना, (स्वाध्याय) पढ़ना, ओर ( इश्वर 
| आणिधान ) अपनी आत्मा को ईश्वर के अपेण करना। सारी. 
। विद्या पढ्ने) ब्रह्मचर्य धारण करने वेदिक, कर्मोपासना का 
। ज्ञान पाक्षिक ( प्रत्येक १४ बें दिन ) यक्ष करने, पञ्चयश्च करने 
| अग्निष्ठोम आदि यज्ञ करने से मनुष्य का शरीर ब्रह्म प्राप्ति के 
योग्य होता है, यह मनु का वचन है । जो वालक नप्न और 
| सुशील रहकर विद्या की बरद और वृद्धो की सेवा करता है 
| उसकी आयु विद्या कति ओर बल यह चारों बढ़से छुँ । ज्ञो 


“नह ब्राह्मण वेद्‌ न पढ़कर अन्य पुस्तकों के पढ़ने में थम करता हृ 
HY 


| वद कुठुम्ब सहित शुट्रता को प्राप्त दो ज्ञाता है 

। विद्या पढ़ने वालों को भी मद्य (शराब व अन्य नशीले- 
| पदार्थ ), मांस, खटाई, गन्धमाला और इसी प्रकार की शोक 
की 'चीजें, रियो का ध्यान, नाचना, गाना चज्ञाना और सवारी 
आदि त्याग देना चाहिये। इसमे स मद्य मांस तो प्रत्येक 
पुरुष व स्त्री को छोड़ देना चाहिये। विद्यार्थियों को कभी 
प्रमादवश ( गफलत में ) पहना न छोड़ना न चाहिये। सत्य क्ती 
परीक्षा पांच प्रकार से होती है। १-जो इंशवर के गुण कर्म 
स्वभाव और वेदों के अनुकूल दो । २-जो सष्टिक्रम के अनुकूल 
हो, जैसे मनुष्य के दश शिर और बीस सुजा न दोकर केवल 
एक शिर और दो सुज्ायें होना आदि । रे-आप्तवचन अर्थात्‌ 
किसी पक्षपात रदित विद्वान्‌ का कथन व डपदेश । ४-अपने 
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आत्मा की पवित्रता ओर विद्या फे अनुकूल हो, जेखे अपने 
आत्मा को सुख मिय और दुःख अप्रिय है बैसे ही अन्यो के 
लिये भी समझना चाहिये । ४-आठों प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान, शब्द, पेतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव और 
अभाव इन सव के लक्षण न्याय शाख के प्रथम और द्वितीय 
अध्याय में लिखे हैं । 


अब पढ़ने पढ़ाने की विधि लिखी जाती है । 
वालकों को प्रथम पाणिनिसुनिङत शिक्षा पढनी चाहिये 
जिससे अक्षरों का स्थान और प्रयोग शुद्ध शुद्ध विदित हो 
जावे। पुनः अणाध्यायी के सत्र) पदच्छे और समास सहित 


-सिखावें और करठ करावें । 


अष्ठाध्यायी के पश्चात्‌ अर्थ सहित धातु पाठ और डणादि- 


, 'कोष पढावें । व्याकरण को पढ़कर यास्क सुनि कृत निघण्डु 


और निरुक्त छः या आठ महीने में सार्थक पढ़ें पढ़ावें । लघु 
-कौसुदी और सारस्थतादि तथा अमरकोषादि पढ्ने में व्यर्थ 
समय न रचावें । तदनन्तर चार मास में पिंगलाचार्य कृत 
नछन्दोग्रन्थ जिससे लोकिक ओर बैदिक छुन्दों का ज्ञान हो, 
'पढ़ाबें । एक वर्ष के भीतर वाल्मीकीय रामायण और महाभारत 
'के अच्छे अच्छे प्रकरण पढ़ें पढ़ावें। तदनन्तर छुद्दो शास्त्र 
अर्थात्‌ पूर्वमीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य आर वेदान्त 
'जह तक हो सक्ते ऋषिकृत भाष्य सहित अथवा उत्तम विद्वानों 
की व्याख्या सद्दित दो वर्ष के अन्दर पढार्वे । वेदान्त पढ़ने 
'के पूव ईश, केन, कठ प्रश्‍न, सुएड क, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, पेतरेय, 
'छान्दोग्य और बृद्धदारण्यक को पढ़ावें। पश्चात्‌ छुः वर्षो के 
भीतर चारों ब्राह्मण अर्थात्‌ ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ 
"के सहित चारों वेदों के स्थर शब्द अर्थ सम्बन्ध तथा क्रिया 
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[सहित पढ़ाना योग्य है । इस प्रकार खत वेदों को पढ़ाकर 
आयुर्वेद अर्थात्‌ जो चरक, सुश्रत आदि ऋषि सुनि प्रणीत 
वैद्यक शास्त्र हैं, उनको अर्थ और क्रिया आदि सहित चार 
'चर्ष ये पढ़ावें। तदनन्तर धनुर्वेद अर्थात्‌ राज सस्वन्धी काम 
| जिसको आज कल कवायद कहते हैं पढें ऐसी व्यूह रचना 
| का कार्ये राजपुरुष सीखें जिससे प्रजा का पालन यथावत्‌ कर 
| सकें । इस विद्या को तीन वर्ष में सीखलें। इसके अनन्तर 
| गान्धर्वं चेद्‌ जिसमें नारद संद्िता आदि ग्रन्थ हैं। ( जिनमें 
| सुख्यतया सामवेद गान हैं ) सीखें पुनः अर्थवेद जिससे पृथिवी 
| से लेकर आकाश तक के पदार्थों का ज्ञान दोता दै दो वषं में 
| सीखें । पश्चात्‌ ज्योतिरविद्या जिसमें सूय्ये सिद्धान्त आदि हैं, 
। जिसमें बीजगणित, अङ्क, भूगोल खगोल और भूगर्म विद्या दै, 
दो वर्ष में सीख लें । पढ़ने पढ़ाने वाले ऐसा यत्न करें जिससे 
| २० व २१ वर्षे के भीतर हो सम्पूर्ण विद्या पढ़ व पढ़ा सक ( 

{~ परमेश्वर कद्दता है कि मेरी सदा कल्याणमयी बाणी 
चेद ब्राह्मण क्षत्रिय. चेश्य शद्र और अतिशूद्ध के लिये भी है 
| इस लिए वेदों से सभी को लाम उठाना उचित है । स्त्री जाति 
| को वेदादि सत्यशास्त्र अवश्य पढ़ने चाहिये । प्राचीन काल 


+ र ~ 


अं गार्गी सुलभा आदि बड़ी बड़ी विदुषी स्त्रियां हो चुकी हैं । 
यह विद्या दान सत्र दानों से उत्तम दै। अतः गुरुकुल आर 
पाउशालाओं में दाल देकर सब ही को अक्षय पुण्य का भागी 
बनना चाहिये । ॥ तीसरा सघ्ुलास समाप्त ॥ 


चोथा ससुल्लास 


इसमें समावत्त न, विवाह और ग्रहस्याश्रम का वणन है। 
| सले प्रकार घह्माचय्ये रख कर, अपने गुरु की आज्ञा 
| 'पाल्नन करता हुआ घधर्मे-चारों वेद, तीन वा दो अथवा एक 
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टे | 

बेद को अङ्ग तथा उपाङ्ग सहित पढ़कर पुरुष च स्त्री | 
गृहस्थाश्रम में जावें, यह मनु महाराज की वेदानुकूल आज्ञा है । | 
विवाह सम्बन्ध दूर देश में होना अच्छा है । अपने ही गोज में| 
आर माता की छुः पीढ़ियों तक विवाह नहीं होना चाहिये |, 
इसमें अनेक दोष हैं, जिन बर और कन्या का विवाह होवे, वे| 
परस्पर में गुण, कर्म और स्वभाव में समानता रखने वाले हों || 
पेसा करने से झुहस्थाश्रम शान्तिथाम वना रहता है । विषाइ| 
के समय कन्या की आयु न्यून से न्यून १६ वर्ष की ओर वर! 
की २५ वर्षे की होली चाहिये, अधिक दो तो और भी अच्छा 
है । वृद्धावस्था में स्त्री पुरुषों का विदाइ नहीं करना चाहिये । 
हमारे पूर्वज स्वयंवर को वहुत अच्छा समते थे । जेसा 
कि महारानी सीताजी का श्री रामचन्द्रजी के साथ आर 
द्रोपदी का अजुन के साथ हुआ था इसी प्रकार और भी 
बहुत खे स्वयंवर हो चुके हैं । ह 

वणे व्यवस्था । 

यद्द रीति शास्त्राचुकूल दे कि ब्राह्मणी से उत्पन्न हुआ 

पुर व्राह्मण हो-। परन्तु बड़ा होकर यदि अपना कर्म न करे तो 
अन्य वण वाला दो जाता है, जेखे विना जाने वूझे कुल में 
पैदा “ज्ञावालि” गुण, कर्म और खभावाचुसार ब्राह्मण कदलाया 
था । विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गये। मातङ्गञषि 
चाण्डाल से घाह्मण चन गए । अब भी प्रायः ऐसा होता है । 
सेकड़ों हिन्दू, इसाई और मुसलमान हो जाते हैं और सैकड़ों 
सुसलमानादि आय्ये बन जाते हैं । इसी लिए गुण करम 
स्वभाव से वर्ण मानना चाहिए। 
हमारे पूर्वे पुरुषाओं ने जो सत्कर्म किये थे इमे भी उनको 
करना. चाहिये यही सनातनधर्म कहाता हे । दो चार पीढ़ियों. 


 CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रेमी 
र आये प्रेमी १३ 


'सें (वेद्‌ विरुद्ध ) कुल व जाति में जो कोडे खोटा कर्म प्रचलित 
हो गया है उसको सनातन धर्म न मानकर नवीन धमे समझना 
चाहिए । सनातन घर्म वेद प्रतिपादित धर्म दै जिसको आय्ये 
मानते हें । इस मनुष्य समुदाय रूप पुरुष के सुल ब्राह्मण, 
बाहु क्षत्रिय, जंबायें वश्य आर पांव शूद्र हैं । जो लोग यद्द 
कहते हैं कि परमेश्‍वर फे सुख से ९ ह्मण, वाहु आदि सें 
क्षत्रिय और जंघा से वैश्य निकले हैँ । यह ठीक नहीं। क्योंकि 
परमेश्वर हमारे समान सुखादि वाला नहीं दै ओर न उसका 
कोई आकार दे | 

इसका सच्चा अर्थ यह दै कि जिस प्रकार सारे शरीर में 
सुख इस कारण श्रेष्ठ है कि उसमें बोलने की शक्ति और दूसरों 
को उपदेश देने तथा विद्या पढ़ने आदि की सामथ्ये दै, उसी 
प्रकार सुख समान ब्राह्मण को भी सत्योपदेणश और विद्या 


'हुढूने पढ़ाने वाला दोना चाहिए । बाहु में सारे शरीर की रच्ता 
| करने की शक्ति दै, अतः क्षत्रिय वह जो निबलो की रक्षा करे। 


वैश्य उद्र और जंघाओं के समान व्यापार के योग्य पदार्थों का 
संग्रह करके देश देश में भ्रमण करे और शद्ग पैरों के समान 
।द्विजातियों की सेवा करे । कट 

ब्राह्मण के छः कर्म दैं-विद्या पढ़ना ओर पढ़ाना, यज्ञ करना 
आर कराना, दान देना और दान लेना । 

क्षत्नियों के पांच कर्म हैं-प्रजा की रक्षा, दान देना, यज्ञ 


।-करना, वेदादि शास््रों का पढ़ना और विषयों में न फंसना । 


चैश्यों के छः कर्म हैं-पशुओं की रक्षा करना, दान देना! 
यज्ञ करना, विद्या पढ़ना, व्यापार और सूद लेना । 
शू्रों का कर्म केवल तीनों वर्णो की सेवा करना दै। द्विजों 


| क्रे नित्य कर्म प्रातः काल उठकर शौचादि से निबट कर संध्या | 
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करना, घृतादि से हवन करना, जीवित माता पिता की सेवा 
करना; अतिथि जिसके आने की नियत तिथि न हो, डसकी 
यथा योग्य सेवा करना और वलिवेश्वदेब करना है ये पाँच 
कर्म सायं प्रातः दोनों समय करने के हैं | इनको छी पञ्चमहायज्ञ 
कहते हैं । | 
वेदों के पांच आदेश | 
अक्षेमी दिव्यः कृषिमिस्कृपस्व वित्तेरमस्व बहुमन्यमानः || 
तत्र गावः कितव तत्र जाया तम्मेविचष्टे सवितायमर्यः || 
० '०। ३४ | १३ 

ई--ज्ञुआ मत खेल । २--कृषि कर। 
३--अपने धन पर॑ ही सन्तोष कर । ४--गोओं का पालन कर | 
पत्नी ब्रत रह । | | 
इवन के लाभ । ® 
जो हवन प्रातः काल किया जाता हे उसकी ` सुगन्ध से| 
संध्या तक ग्रुद्द का चायु शुद्ध रहता हे और संध्या के किए! 

इवन से प्रातः काल तक इवा साफ रहती है । 
त्रिकाल संध्या ठीक नहीं क्योंकि सन्धि केवल सायं प्रातः 
दो ही कालों में होती दे । मज महाराज भी दो छी काल काग 
संध्या बताते हॅ । | 
चोथा समुल्लास समाप्त हुआ । 
पाँचवाँ सझुर्लास । 


इसमें वानप्रस्थ ओर संन्यास की विधि है । | 


शास्रों में लिखा दै कि घ्रह्मचर्याश्रम को समाप्त करके 
ग॒दस्यी बने, सुदस्थाअम को समाप्त करके बनी अर्थात्‌ वानप्रस्थः 
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बनें, वानप्रस्थ के उपरान्त संन्यास ग्रहण कर, अथवा जिसः . 
| दिन पूणं वैराग्य हो जावे उसी दिन संन्यास ले लें। आज कल 
जो छोटे छोटे बालक भी सिर घुटा कर, कपड़े रकू कर ओर 
' कमण्डल हाथ में लिये फिरते हैं वे सबेथा वेद: विरुद्ध काये 
| करनेवाले हैं ऐसे नामधारी साधुओं से चाहे वे किसी समाज 
| मेँ हों बड़ी हानि होती है । इनको साधू समभना सूल दै । 


| 

| वानप्रस्थ को उचित दै कि अभि में होस करके दीक्षितः 
। हो तथा ब्रत, सत्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त करे, नाना प्रकार 
| की तपश्चर्यां करके सत्संग योगाभ्यास और सुविचार द्वाराः 
| ज्ञान और पवित्रता को प्राप्त करे | पश्चात्‌ जब संन्यास की 
| इच्छा हो तब स्त्री को पुत्र के पास भेज संन्यासी वन जावे । 


| .. वानप्रस्थाश्रम के उपरान्त संन्यासाश्रम है, इस आश्रम मॅ. 

| मुष्य को उचित है कि खरी, पुचः धन ओर यश की इच्छा 

। छोड़ केवल बरह्म प्राप्ति के साधन कर संन्यासी होकर संसार 

। की अविद्या को दूर करे और वेद विद्या द्वारा संसार का दुःख 

| दूर करने का यत्न करता रहे । क्योंकि संन्यास शब्द का अर्थः 

| ब्रह्म की प्राप्ति और डुए कर्मो का त्याग है । बहुत से आलखी 
इसलिए कपड़े रङ्ग लेते दै कि उनको कोई कर्म न करना पड़े 
एसा करने से संन्यास के वास्तविक अर्थ का लोप द्दो गया । 
संन्यासी को उचित है कि ब्रह्म प्राप्ति और परोपकार को सुख्य' 
धर्म समझे । शहदस्थों को भी उचित है कि परोपकारी विद्वान्‌ 
आर धर्मात्मा संन्‍्यासियों की यथा शक्ति अनादि से सहायता 
किया करें । यद्द मचुजी की आज्ञा है । 


पांचवां समुल्लास समाप्त हुआ ।. 
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छुठा ससुल्लास 
इसमें राज प्रकरण है । 


ईश्वर उपदेश देता दै कि राजा ओर प्रज्ञा के पुरुष मिलकर, | 
राजञा प्रजा के सम्बन्ध रूप व्यवहार में तीन सभायें अर्थात्‌ | 
विद्याये समा, धर्मायेसभा व राजाये सभा स्थापित करें और 
तेक प्रकार के मनुष्यादि प्राणियों को विद्या शिक्षा ओर धन 
से अलंकृत करें। 


राज्ञा ही दरड देने हारा और न्याय करने बाला है, अतः | 
प्रज्ञा को उचित है कि बह राजा की आज्ञा का पालन करे | | 
जिस देश में राजा से प्रजा और प्रज्ञा से राजा प्रसन्न रहता दै, 
उसे बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिये । हमें प्रति क्षण राजा को 
प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते रहना चाहिये । हमारा वैदिक धर्स 
हमको यही आज्ञा देता हे । जिस देश में पेसा न होकर राजा 
प्रजा में वैमनस्य रहता है चह देश आपत्तियों से कभी पीछा | 
नहों छुड़ा सकता । यदि राजा न हो तो प्रज्ञा को नियम में कौन 
चलावे । यदि प्रजा न हो तो वह राजा किसका वने! अतः | 
राजञा प्रजा का नित्य सम्बन्ध दवै । ; | 


छठा ससुल्लास समाप्त । 


सातवा ससुल्लास 
इसमें ईश्वर ओर वेद विषय का वर्णन है । 


बेद्‌ भगवान्‌ उपदेश करते हैं कि इश्वर एक दै अतः उस | 
एक परमात्मा १? दी उपासना करनी चाहिये। वेद में अनेक : 
बता लिखने का अभिप्राय यदद दै कि विव्यगुण से युक्त द्ोने 
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ज्ञे देवता कद्दाते हैं। जैसे एथिवी सूर्यादि । परन्तु एथिबी आदि 
“को कहीँ उपासनीय नहीं बताया । जो लोग देवता शब्द से इश्वर 
` चवा ग्रहण कहते हैं, वे भूल पर हैं । ईश्वर देवों का भी देव अत- 
एच महादेव है वेदों में ३३ देवता लिखे हैं, अर्थात्‌  बखु १२ 
द्व, १९ आदित्य, १ विज्ी और र प्रजापति । 


पृथिवी, जल, अझि, वायु, आकाश, चन्द्रमा, खये और 
.जक्षत इस कारण वसु कहलाते है कि यह सब सुधि के निवास 
स्थान हैं । प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान) नाग, कूर्म, 
| कल) देवदत्त; धनड्जय और जीवात्मा ये ग्यारद्द इसलिये रुदर 
| कहाते हैं झ्योंकि इनके निकलते के समय सारा परिवार रोता 
। ` । संवत्सर के १२ महीने आदित्य इसलिये हैं क्योंकि सब 
-छी आयु को ले जाते हैं। विजली का नाम इन्द्र इसलिये है कि 
यह परमेश्वये का हेतु दै । यज्ञ को प्रजापति इसलिये कहते हैं कि 
इससे जल-बायु की शुद्धि और नाना प्रकार से विद्वानों का 
| .सत्कार होता है दिरण्यगर्भ भी परमेश्वर का नाम दै क्योंकि 
| “ज्ञितने तेजोमय पदार्थ हैं वे सब उसमें रहते और भ्रमण करते . 
| ह जो मचुष्य यद कहते हैं कि में इश्वर प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं _ 
| “इं चे भूल में हैं । शास्रकदता दै कि सोत्र, त्वचा, चक्तु, जिह्वा, 
'आण ( नाक) और मन का शब्द स्पर्श रूप, रस, गन्ध, सुख, 
दुः, सत्यासत्य आदि विषयों के साथ सम्बन्ध होने से जो 
| निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते दें। 
। अब विचारना चाहिये कि इन्द्रियों और मनसे युणों का प्रत्यक्ष 
| .द्वोता है अथवा गुणी का? जैसे त्वचा से चायु के खुण स्पशं 
| .का ग्रहण होता दे साक्षात्‌ वायु का नहीं इसी प्रकार और भी 
|. समक लेना । परमेश्वर के रचनारूप गुण का ही प्रत्यक्ष ह्दो 
| -सकता दवै) निराकर निणण परमात्मा का नहीं । इश्वर सबेत्र 
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व्यापक है। यदि ऐसा न होता तो बह सारी सृष्टि की रचना ङ 
आर उसका पालन फैसे कर सकता था ! इश्वर दयालु ओर. 
न्यायकारी भी है जैसे राजा अपराधी को कारागार में दरड. 
सुगतवाने के लिए न्याय करता दै तथा भोजन दल्न दवा आदि 
देकर दया दिखाता है, डसी प्रकार परमात्मा ने जीचों को कर्मा! 
चुखार नाना योनि रूप कारागार देकर न्याय किया है ओर 
अमूल्य जल बायु प्रदान कर बड़ी भारी दया की है। क्‍या 
चोरों को दण्ड देकर धर्मात्माओं की रक्षा करना न्याय नहीं | 
झपराधियों को दरड देता भी उन अपराधियों और अन्य 


| 
घमात्माओं पर दया करना दै । | 


इश्वर सर्वशक्तिमान इसलिये कहाता है कि बद्द अपने 
काय्ये अर्थात्‌ उत्पत्ति, पालन आर प्रलय आदि करने में श्रौ ग 
जीवों के पुएय-पाप की यथायोग्य व्यवस्था करने में किसी सें 
किञ्चित्‌ भी सद्दायता नहीं लेता दे । द्द अपने सामथ्यं से द 
सब काम पूर्ण कर लेता है । लोग सर्वे शक्तिमान का अर्थ जो 
चाहे सो करे, पेसा समकते हैं । उनले पूछना चाहिये कि फा 
इश्वर मर सकता दे ! पाप कर सकता है ? अपने समान कोई 
दूसरा ईश्वर बना सकता है? यदि नहीं तो तुम्हारा सर्वेशक्ति 
मान्‌ केसा ! इसले हमने जो अर्थ किये हैं. वे ही ठीक हैं । 

इश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना अवश्य करनी | 
क्योकि उसकी स्तुति, करने से उसमें प्रीति उत्पन्न होती दै, 
डसके गुण, कमे, स्वभाव से अपने गुण, कमे स्वभाव क 
सुधार होता है । प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और सहा 
यता मिलना सम्भव है | उपासना द्वारा उससे मेल और उस 
का साक्षात्कार होता है । यद्द शह्लाकि जब ईश्वर * 
भरोन्न नेत्र आदि इन्द्रियां हैं ही नहों तो फिर वद्द इन्द्रियों क 
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काम कैसे करता होगा ! क्योंकि शास्त्र कहता है कि परमात्मा 


` बिना हाथों के सारे संसार चक्र को ग्रहण कर रहा दै; बिना 


-पाबों के सघ में व्यापक है ओर बिना सुख के वेदों का वक्ता 
' है। गो० तुलसीदासजी भी यह कहते हैं: 


“बिन पग चले सुने बिन काना । 
कर बिन कमे करे विध नाना ॥ 


| आनन रहित सकल रस भोगी-। 
| बिन वाणी वकता बड़ योगी | 
| 


| « तीन पदार्थ अनादि हैं, ईश्वर) जीव आर प्रकृति । ईश्वर 
| सदैव रहने वाला, चैतन्य और आनन्दमय दे । जीव सदैव रहते 
। बाला और चैतन्य है, इसको आनन्द ब्रह्म के योग से प्राप्त 
| होता है । जीव कर्म करने में स्वतन्त्र पर फल भोगने में परतन्त्र 
| है। इच्छा, द्वेष) प्रयत्न) सुख; दुःख और ज्ञान यह शरीर 
। सहित आत्मा के गुण हैं । प्रकति सदैव रहने वाली और पे 
। हे । इसमें चेतना नहों दे; जगत क यदी उपादान कारण है. । 
| उपादान कारण उसे कहते हैं जैसे घड़े के लिए मिट्टी हे 
परमेश्वर निमित्त कारण हे जेसे घड़े के लिये कुम्दार । यदि 
| परमेश्वर ही जगत्‌ का उपादान कारण भी दो तो सारा ससार 
॥ चैतन्य हो जावे और परमेश्वर भी काये होकर स्थुल और जइ 
| बन जावे । परमेश्वर कमी अवतार नहों लेता, यदि ऐसा करे 
| तो चद एक देशी होकर अल्पक्ष दो जावे, परिणामी होकर 
| अनित्य हो जावे) बन्धन में आकर जीव. के समान काम, भोग में 
लिप्त हो जावे बद्ध शरीर धारण किये बिना ही सारे जगत्‌ 
| की रचना और प्रलय करता दै । उसे रावण ओर कंसादि के 


| 
| 
| 
| 
। 
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मारने के लिये शरीर धारण करने की अवश्यकता नहीं होती. | 
है । क्‍योंकि जो उत्पन्न होता दे बह स्वयं ही नष्ट हो जाता है, ' 
यह इश्वर की व्यवस्था है । हमारी तरह इेखर के लिये तीन 
काल नहीं ट्ठ | किन्तु इम अपने व्यवहार क्क अचुकुल तीन्‌ | 
कालों को मानते हें । आशय यह डे कि नित्य पदार्थों में काल! 
का अभाव और अनित्यों में उनका व्यवडार होता दै । इमारा 
भूत-कालिक व्यव्रहार-जेले ईश्वर ने आदि स्वृष्टि कैसे रची !- 
बड़े-बड़े मजुष्य पृथ्वी द्वारा फेल उत्पन्न किये ! वत्तमान का 
व्यवद्दार-जैले किसी प्रकार प्राकृत वस्तुओं में शनैः शनैः अन्तर 
हो रहा है । अनेक सोय्ये-जगत्‌ किस प्रकार श्रमण कर रहे ; 
हें १ भविष्यत्‌ का व्यवहार-ञैसे प्रलय किस प्रकार दोगी| 
प्रलय आवस्था में प्रति कैसी हो जावेगी आदि-आदि । इश्वर 
सर्वव्यापक है और जीय शरीर के भीतर मी एक देशी है । यदि ब 
जीव भी सवैव्यापक दोता तो आागृत स्व सुषुप्ति, मरण, जन्मे 
संयोग; जाना, आना कभी नहीं हो सकता था । इसलिये जीव जीव॑ 
स्वरूप से अल्प अर्थात्‌ अणु दै । एक स्थान में दो वस्तु कैसे 
रह सकती हैं । इस शंका का उत्तर यह है कि इस प्रकार का 
नियम समान थमं रखने वालो में होता है पृथक गुण रखने 
बालों में नहों होता । जेसे अभि सूम होने से लोहे में समा 
जाती है वेले ही आकाश सब से सूचम होने से सब में मोजूद 
है । परमेश्वर सूचम से भी अत्यन्त रुदम होने से आकाश में 
भी व्यापक है ये सब पदार्थ एक ही स्थान में प्रत्यक्षतया र्दत 
हैं। कुछ मनुष्यों का यह विचार भी ठीक नहों है कि जो कुच 
हे वह ब्रह्म ही दै, उसके अतिरिक्त ओर कुछ नहों। क्योंकिं। 
महर्षि याक्षवल्क्य अपनी खी मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी! 
जो परमेश्वर आत्मा अर्थात्‌ जीव में स्थित और जीवात्मा से 
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भिन्न है, जिसको सूढ़ जीवात्मा नहीं आनता, वद परमात्मा तेरे 
| में व्यापक दै । 

| बृद्ददारएयक उपनिषद्‌ में कहे हुए इस बचन से यदद तो 
| सिद्ध हो गया कि ईश्वर खे जीव भिन्न दै । अव रहे उपनिषद्‌ 
| के वे वाक्य जिनसे जीव ईश्वर की एकता सिद्ध की जाती हठे 
| लो उनका आशय यह हे कि समाधि अवस्था में योगी केवल 
| ्रह्म-चिन्तन करता हुआ कहता है कि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ 
| नहीं । उसको ब्रह्म के अतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा दी नहों, 
। वह तो ब्रह्म के अतिरिक्त किसी को देखता ही नहों, अपने को 
“भी भूल जाता दै, इसीलिए कहता है कि. में ज्रम हूं अर्थात्‌ 
| अब मैंने ब्रह्मप्राप्ति कर ली, सुक में ओर ब्रहम में कुछ अन्तर 
| ( फासला ) नहीं दै । 'यह' ओर 'बह' शब्द वहां काम में लाये 
। जाते हैं जहां कुछ अन्तर हो ओर जहां अन्तर ही नहीं घहां 
/ट्ँगुली से 'यद' 'बद्द कह कर किसका निर्देश करे । यही 
| याज्षवल्क्यज्ञी के कहने का आशय ऱ्ह उपनिषदों ( ब्रह्म बिद्या ) 
। में चह्म प्रधान दै; अतः उनमें सधि के आद में ब्रह्म को द्वी 
। प्रधानता दी है । यदि जीव भी इश्वर दे तो इंश्वर में इतने 
दोष आवेग :-- 

१-बद्द एक देशी हो जावेगा । 


| 
| 
¦| २-पक देशी हो अल्पक्ष और बन्धन में पड़ कर कसे फल का 
| भोक्ता होगा । 

३-खृष्टि की आदि में किस-किस कर्मानुलार खुख, दुःख 
5 भोगने वाली योनिया मिलीं जब कि ब्रह्म निष्कर्स हे। 

|) ४-अविद्यारूप अन्तःकरण जद्दां-जद्दां ज्ञावेगा बहां-बहां के ब्रह्म 
ग को अज्ञानी बना देगा । 
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आर भी इसी प्रकार के बहुत से दोष हैं जो विस्तार भय ५ 
से नहीं लिखे ज्ञाते । | 


अघ इसके आगे वेद विषय लिलते हैं । 
हे वालको ! शास्र कहते हैं कि उस परमेश्वर से ही डु 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ओर अथवेवेद प्रकाशित हुए हैं || 
सृष्टि के आदि में परमात्मा ने अभि, वायु, आदित्य ओर 
झंगिरा इन चार.ऋषियों के आत्मा में एक-एक चेद का प्रकाश! 
किया । शतपथकार ओर मनु महाराज दोनों ही ऐसा कहते 
हैं। ये ही चारों आत्मायें सब मुक्तात्माओं मं शष्ठ थो वेद किसी| 
देश-भाषा में न भेजकर संस्कृत में इस कारण भेजे कि इश्वर 
पर पक्षपात का दोष न लगे । यदि उन्हें. किसी देश-भाषा में! 
भेज्ञता तो वे उस देशवासियों को सरल और अन्यों को कठिन 
होते । जेसे पृथिवी, जल ओर वायु आदि सब देशों के लिपेः 
समान हें वैसे ही वेद-भाषा भी सबको समान रीति से दी है। 
यदि परमात्मा अपनी अपार दया से हमको वेदों का ज्ञान न देता 
तो सारा संसार जंगलियों के समान रहता क्योंकि यह ` 
जाता दै कि मनुष्य खभाव से विद्वान्‌ नहीं हे । यदि विद्वान 
होता तो उन देशों में भी विद्या का प्रचार होना चाहिये था 
जहां अभी विद्वान्‌ मनुष्य नहों पहुंचे हैं । 


इसी से जाना जाता दवै कि मनुष्य में सत्यासत्य के विवेचन 

का खाभाविक ज्ञान नहों है | शास्र भी कहता है कि परमेश्वर 
सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुप, अञ्चि, वायु आदित्य और अंगिरा 
.का भी शुरु है क्योंकि परमेश्वर नित्य है । ज्ञान दो प्रकार का 
है. एक “खाभाविक” ओर दूसरा “नैमित्तिक” | खाभाविक र 
पशुपक्षियों और मनुष्यो में समान है जैसे खाना, पीना, सोना 
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'खुखी होना दुःखी दोना आर सन्तान उत्पन्न करना । यद 
नि ज्ञान विना किसी के सिखाये ही सव को प्राप्त दे । 
| इसके लिये शुरु की आवश्यकता नहीं । परन्तु नैमित्तिक शान 
विना निमित्त के प्राप्त नहीं होता जसे कि ऊपर बताया जा 
| च है: । यदि निमित्त के विना 
| झुका दे | शास्र भी ऐसा ही कद्दता डे! यदि 
| भरी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती तो भेड़ियों के भरम से निकले म 
ी आ'गे मजुष्यों में पले हुए मनुष्य भी ज्ञानी हो ज्ञाते । सृष्टि क 
| आरस्म में सव प्राणी ज्ञान विषय में समान घे तो ज्ञानोन्षति 
ब तन्तु का क्या कारण हुआ ? बिना कारण के काय्ये होता नहों 
` तो फिर सामयिक कार्य ( उन्नति) किस प्रकार हुआ १ सृष्टि 
| के आरस्म में ईश्वर की ओर से प्राप्त होना तो मेक्समूलर! भी 
। मानते हैं । कई पाश्चात्य विद्वान, भी उसे खीकार करते हैं 


(| इन विचारों को विस्तारभय से हम यहां नहा लिखते । 


त्रै चेद सृष्टि की आदि से हैं इसलिए उनमें किसी पुरुष विशेष 

॥ का नाम या इतिहास नहीं । ब्राह्मण ग्रन्थ अर्थात्‌ शतपथादि का 

| स्वतः प्रमाण न होने का भी यद्दी कारण दै। घराह्मण भ्रन्थो में 

| पुरुष विशेष के नाम और इतिहास विद्यमान हैं अतएव वे 

| चारों संदिताओं की तरह इंश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकते । 

| उपनिषद्‌ वेदार्थक ज्ञाता ऋषि मुनियों के बनाये हैं और इनमे 
| चेदों की व्याख्या हैं यही क्षि मदर्षियो का भी मत दै । 


ee 


द सातवां समुल्लास समाप्त हुआ ९ 


DS पता ८ 3 23-०7: 7777 चल 
ग } सेक्ससूलर जर्मन के निवासी आर कई भाषाओं के विद्वात्‌ 
। थे, संस्कृत भी जानते थे। ऋग्वेद का भाष्य भी इन्होंने किया है । 
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आठवा ससुल्लास 


इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन है ! 


बालको ! परमात्मा वेदों में मनुष्यों को उपदेश करते हैं कि 
जिससे यद्द विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारण आर! 
ग्रलय करता है, जो इस जगत्‌ का व्यापक स्वामी दे, जिसमें 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को सब जगत्‌ प्राप्त होता है बह! 
परमात्मा है उसको तू जान दुसरे किसी को स्टृष्टिकर्ता मत 
समभ । अव्यक्त प्रकृति इस जगत्‌ का उपादान कारण ओर 
परमेश्वर निमित्त कारण है । घेद बतत्लाता दै कि जो जीव और| 
ब्रह्म दोनों चेतनता ओर पालनादि शुणों में सदृश, व्याण्य और 
व्यापक भाव से संयुक्त परस्पर मित्रता युक्त सनातन अनादि 
है । वैसा ही अनादि सूलरूप कारण ओर शाखारूप कार्ययुक्त! " 
बर्त अर्थात्‌ जो स्थूल होकर प्रत्य में छिन्न भिन्न हो जाता हे, 
बह तीसरा अनादि पदार्थ है, इन तीनों के गुण, कर्म, खभाव 
भी अनादि हैं उन दोनों जीव ओर ब्रह्म में से एक जो जीव है. 
बह वृक्ष रूप संसार में पाप पुण्य रूप फलों को अच्छे प्रकार! 
भोगता दै । दूसरा परमात्मा कर्मो के फल को न भोगता हुआ 
सात्तीमात्र व्यापक दै । प्रकृति का लक्षण शास्त्रकार इस प्रकार 
करते हें । सत्य, शुद्ध ( रज: ) मध्य ( तमः) जाडथ प्र 
जडता ये बस्तु मिलकर जो एक संघात हे उसका नाम प्रकृति दै 
डससे महत्तत्व, उस से अदङ्कार उससे पञ्चतन्मात्रा सूच 
आर दशों इन्द्रियां तथा ग्यारद्दवें मन की उत्पत्ति हुई । पांच 
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आर इन्द्रियां मन तथा स्थूलभूतों का कारण है । पुरष किसी' 
का कार्य और उपादान कारण नहीं है । उस परमात्मा ने 
आकाश के उपरान्त चायु, उसके उपरान्त अझ्नि। डससे पूथ्वी' 
डससे अज्ञादि, अन्नादि से बोये और वीये से सारी प्रजा रची। 


जगत्‌ के तीन कारण है-पहिला निमित्त, दूसरा उपादान 
आर तीसरा साधारण। निमित्त कारण वह है जिसके बनाने 
_ से सब कुछ बने और न वचनाने से न बने आप स्वयं बने नहीँ 
` दूसरों को प्रकारान्तर बना देवे । दूसरा उपादान कारण उसका 
| कहते हैं जिसके विना कुछ न बने बही अवस्थान्तर रूप हो के. 
| बने और बिगड़े भी । तासरा साधारण कारण उसको कदत दे 
कि ज्ञो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो। निमित्तः 
कारण दो हैं:-एक परमेश्वर स्टिकर, दूसरा जीव जो सट 
के पदार्थों को लेकर कार्यान्तर बनाता दै । उपादान कारण 
प्रकृति के परमारु हैं, जिल सव कुछ वनता आर 'विगड़ता 
है । जड़ होले से ख्य न बनते हैं ओर न विगडते हैं, यही: 
| संसार की सामग्री है। तीसरा साधारण कारण ज्ञान, दर्शन, 
बल, काल; दिशा और आकाश है, जेसे घड़ा बनाते में मिद्ी 
| उपादान, कुम्दार निमित्त ओर चाक दण्ड आदि साधारणः 
कारण हैं इन तीनों कारणों के विता कोई बस्तु त बन सकती. 
है ओर न विगड़ सकती है । 
। घेद भगवान्‌ कहते हैं कि यदद सब जगत्‌ स्टृष्टि के पदले 
| प्रलय में अन्धकार से ढका था और पुनः प्रलयावस्था में भी 
चैसा ही दो जायगा | मजु मद्ाराज कहते हैं कि प्रलय अवस्था 
में इख जगत्‌ को कोई नहों जानता था, न कोई लक्षण कर 
सकता था और न कोई तके कर सकता था, ? सब सोये हुये 
के समान थे जो लोग यह प्रश्न करते हैं कि निराकार परमेश्वर 


| 
| 
| 
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साकार जगत्‌, को कैसे रचता दै वे भूल पर हैं, क्योंकि | 
परमेश्वर जमत्‌ का निमित्त कारण है ओर ओ लोग परमेश्वर | 
को साकार मानते हैं उनले भी प्रश्न हो सकता है फि तुम्दारा | 
साकार परमात्मा निराकार वायु को जो आकार रहित छै केसे | 
रचता है ? बहुत से लोग यह पूरे हैं कि कया बिना कारण | 
के परमात्मा सृष्टि नहों रच सकता ? तो उनको समझना चाहिये | 
कि जो असम्भव बात है वह कदापि नहँ हो सकती । बिना | 
-कारण के कोई भी वस्तु नहीं रची जा सकती । कारण का | 
कारण भी होता द्वै? जड़ की जड़ न होने से, जड़ ही सव की | 
जड़ हे अर्थात्‌ कारण का कारण न होने से कारण ही कारण | 
व्ह | 
नास्तिक लोग कहते हैं कि संसार का रचयिता कोई नहीं 
सो ठीक नहीं है। प्रकृति जड़ होने से खयं विधि पूवेक नहीं 
रची जा सकती । इस विषय पर १२ वें समुल्लास में सविस्तार £ 
कहेंगे । 
परमेश्‍वर ने सृष्टि के आदि में बहुत से मनुष्य रचे और 
जवान रचे। यदि वच्चे रचता तो पालता कौन और यदि 
'चुड्ढे उत्पन्न करता तो वे सृष्टि की वृद्धि केसे करते। दिन 
रात के समान संस्कार प्रवाह ( सिलसिले) से अनादि है । 
पूवे सृष्टि मे प्रलय के समय तक जीवों के जैसे शुभाशुभ काये थे | 
"परमेश्वर ने इस स्वृष्टि को रचकर उनके कर्मानुसार वैसे दी. 
शरीर दिये । इससे परमेश्वर में सुख दुःख देने का पक्षपात नां | 
दो सकता । मनुष्य की उत्पत्ति आदि परमात्मा ने तिब्बत में 
की थी तिब्बत को संस्कृत में ज्रिविषएप कद्दते हैं | जब यहां 
पर जनता अधिक दा गई तो यद्दा के वासी इस भूमि की ओर | 
बढ़े जिस पर दस अब रद्दते हैं और उन्होंने ही इस भूमि का 
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जाम आर्यावर्त रक्खा । पहिले इस भूमि पर कोई नहीं रहता था 
सूष्टि के आदि में एक छी मनुष्य जाति थी । पश्चात्‌ आव्य और 
इद्र) ये दो हुये, आय्ये ओर दस्युओं में लड़ाई भूगड़ा होने के 
कारण इस भूमि को उत्तम जान आये लोग यहां पर आन बसे, 
इसी कारण इस देश का नाम आर्याइतं अर्थात्‌ आयैजनों का 
निवास स्थान हुआ । जो लोग आयो को ईरान से आया हुआ 
अताते हैं घे भूल करते हैं | योद्ध लोग आर्याबत्तं से गये तो 
आपने तीर्थ स्थान बौद्ध गया आदि भी यहां छोड़ गए, सुसलमान 
ठरव से आए, लेकिन उनका तीर्थ मक्का अरब ही में विद्यमान 
ङ्के । इसी प्रकार यदि हम ईरान से आए होते तो हमारा भी 
इसी प्रकार का कोई तीर्थ स्थान शेष रहा होता । इमारे तीर्थ 
आर्यावर्च में ही हैं, अतः दम तिब्बत क अतिरिक्त ओर कहां से 
नहीं आप । हां हमारे आदि निवास स्थान तिब्बत को इतिहास 


«सरग? बतलाते हैं । 


आर्यावर्स की सीमा-उत्तर में हिमालय दक्षिण में विन्ध्या} 
चल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र है, यद मनु महाराज की 
सम्मति है जो आर्यावत्ते देश से भिन्न देश को दस्यु देश और 
ऑशेच्छु देश कद्दते हें । आर्यावत्त देश के ठीक पांच तले जो देश 
है “नागदेश” और पाताल भी कहते दें । इसका इस समय 
प्रचलित नाम “अमेरिका” दै ' नाग वहां के निवासियों का नाम 


"दै । इसी “नागवंश” में वीर क्षत्रिय अजुन का विवाह डलूपी 


'नास्नी राजकन्या से हुआ था । इच्चाक से लेकर कोरव पांडव 
तक सारे भूगोल पर आयो का चक्रवर्ती राज्य रहा था, उसी 
समय तक वेदों का प्रचार भी सारे भूमण्डल में रहा था। यदद 
सारी बातें इतिहासों से सिद्ध हैं । जगत्‌ की उत्पत्ति में अब 
तक पक अरब सत्तानवे करोड़ उन्तीस लाख उन्चास सदस 
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इक्कीस वर्ष १६१६ ई० और संवत १६७६ विक्रमी तक व्यतीत | 
हुए हैं । इतना ही समय वेदों की उत्पत्ति मे व्यतीत हुआ है।| 
सब से सूच्म अवयव अर्थात्‌ जो काटा नहीँ जावे उसका नाम | 
परमाणु है । साठ परमाणु मिलाकर एक अरु कहाता दवै । दो| 
अरणु का एक द्वयरुक होता दे जो स्थूल वायु हे । तीन ड्वय-| 
रुक का अझ, चार दयरुण का जल, पांच दयणुक की पृथ्वी | 
हे । इसी प्रकार क्रम से मिलाकर भूगोलादि परमात्मा ने बनाये | 
हैं। इस पृथिवी को 'शेष' अर्थात्‌ ( जो प्रलय में शेष रहे) | 
चह परमेश्वर धारण किए हैं। बह पृथिवी सूये के चारों ओर | 
घूम रही है । ओर सूर्य अपनी कीली पर घूमता हुआ परमात्मा । 
की शक्ति से स्थित है, चन्द्रादि लोक ज प्रकाश्य हैं, वे सुरथ | 
के प्रकाशा से प्रकाशित होते हैं, थे स्वयं प्रकाश रद्दित हैं । 


परमात्मा ने सारी स्ट्रष्टि को पूर्थ कल्प के समान छी रचा 
है । सव लोकों में वेद भगवान्‌ ही का प्रकाश परमात्मा ने किया 
दै, सारे लोकों में इम जैसे मनुष्य ही रहते हैं चाहे कुछ-कुछ 
उनकी आकृति में सेद्‌ हो जैसा इस पृथ्यी पर भी देखा जाता 
है । जीवों ओर प्रकृति का अनादि काल से परमेश्वर चला 
आता दे | यह सदेव से नियम रहा और रहेगा कि जड़ पर 

चेतन्य प अधिकार रखे, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक अल्पज्ञ और 
एक देशी पर तीनों कालों में अधिकार रखता है इसी नियमा- 
जुसार जड़ प्रकृति पर चेतन्य जीव और ब्रह्म अधिकार रखते 


छठ आर अह्पञ्च और एक देशी ज्ञीव पर त्र अपना अधिकार 
रखते हें । । 


आठवां समुल्लास समाप्त हुआ । 
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नवा ससुर्लास 


~ € 
इसमें बिद्या, अविद्या, बन्धन और मोच का वणन है। 
हे वालको ! वेद भगवान्‌ बताते हैं कि जो मनुष्य विद्या 


आर अविद्या के खरूप को साथ ही जानता कै, चह अविद्या 


| 
| 
| 
| 
| 


= 


hl 


| js 
| 


अर्थात्‌ कर्मोपासना से सुत्यु को तर के दिद्या अर्थात्‌ यथार्थे 
ज्ञान स मोक्ष को प्राप्त होता है । 

अविद्या के लक्षण-अनित्य संसार और देहादि को नित्य 
मानना, मदिरा और व्यभिचार'दि अर्पावत्रो को पवित्र मानना, 
अत्यन्त विषय आदि दुःख को खुख मानना, आत्मरद्दित मे 
आत्मा का होना मानना ये चार प्रकार की अविद्या है । इसके 
विपरीत नित्य को नित्य और अनित्य को अनित्य मानन 
पवित्रता को पवित्रता ओर अपविज्रता को अपविच्ञता मानना, 


सुख को सुख और दुःख को दुःख मानना, आत्मा मे आत्म 


आर झनात्म बुद्धि रखना विद्या दे वा जिससे प्रत्येक वस्तु 
se रूप जाना जावे उसको विद्या कहते हें। इसके विरुद्ध 
अविद्या कहती है। यह विद्या ही मुक्ति का कारण हा 
क्योंकि शास्त्र कहता दै कि विना ज्ञान फे मुक्ति नहीं दोती । 
जो लोग यह कहते हैं कि सुक्त नह्म ही बन्धन में आकर जीव 
बन गया सो ठीक नहीं क्योंकि नित्य सुक्त घर्म कमें-बन्धन में 
नहीँ आ सकता । जब ब्रह्म जीव के समान करम करता ही नहीों 
तो बन्धन में किस कारण से आवे ! निराकार होने से उसका 
प्रतिविस्ब नहीं पड़ता । इसलिये यद कहना कि ब्रह्म ही जीव 
बन गया सो ठीक नहं दै । 

५ज़िसले बन्धनों से छूट आवे” उसे मुक्ति कइते हैं । 


| | उन्धन से छूटना सभी चाहते हें । अतः मुक्ति प्राप्त करने की 
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इच्छा सब को ही बनी रहती है । वह बन्धन दुःख दवै इस दुःख! 
से छूटने का उपाय परमेश्वर की आज्ञापालन अर्थात्‌ वेदाजुकूल' 
कर्म करना दै। सुक्त होने पर जीव परमेश्वर का आनन्द 
भोगता हुआ स्वेच्छा पूर्वक विचरता है। उस समय उसका! 
इमारा सार भौतिक ( मादी ) शरीर नहीं होता । परन्तु हां, 
जब वह सुनना चाहता है तव थोत्रूप, जब देखना चाहता है| 
है तब नेत्ररूप हो जाता दै। इसी प्रकार सारी इन्द्रियों की, 
शक्ति को अपने शुद्ध संकल्प से ही धारण कर लेता हे । जघ | 
अवधि बीत जाती है तो पुनः यन्धन में आ जाता हैं. । यदि 
सुक्तात्मा लोट कर न आवे तो संसार में जीय समाप्त हो जावें | 
अर जिसका आदि है उसका अन्त भी होता है । इसी प्रकार | 
जब सुक्ति का आरस्भ है तो अन्त भी अवश्य होगा । 
शास्त्र बतलाते हैं कि जीव के अनेक जन्म हो चुके हैं ।| 
आर सदैव होते रहेंगे। यदि यह कहा जावे कि इन सारे जन्मों: 
की याद क्यों नहीं रहती तो यह कहना ठीक नहीँ । क्योंकि | 
इस जन्म की भी बहुत सी बातें याद्‌ नहीं रहती । विशेष कर । 
बाळक पन की तो कोई बात भी याद नहों रहती तो क्या 
बाल्यावस्था से भी इन्कार कर देना चाहिये ? यदि आवागमन 
न होतो इश्वर पर दोष आता है क्योंकि परमेश्वर ने किसी 
को सुखी ओर किसी को दुःखी बनाया दै, तो क्या बिना कर्मी 
के दी सुखी दुःखी वना द्या ! यदि कहो कि इश्वर की इच्छा, 
तो क्या जिस राज्य में किसी नियमानुसार दरड और पारि- 
तोषिक नहों दिया जाता किन्तु अन्धाधुन्ध राजा को इच्छा 
मात्र से ही सब कुछ होता है, वहां अन्याय नहीं होगा ! इसी. 
प्रकार जिस ईश्वर के यहां बिना किसी शुभाशुभ कर्मों के ही , 
खुख दुःख दिये जाते हों, क्या वह इश्वर अन्यायी नहीं होगा £ 
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_ इसलिये जीव कर्मानुसार स्थावर ( चक्षादि ) से लेकर मनुष्य! 
_ तक की योनि में जाता है । र 
| जीव शरीर को छोड़ कर यमालय अर्थात्‌ आकाश में रहने 
` बाली वायु में रहता है, ऐसा वेद बतलाता छै । गरुड़ पुराणः 
का कल्पित यम कोई व्यक्ति विशेष नहीं दै । पश्चात्‌ धर्मराज 
_ (इश्वर) के न्यायाजुसार कर्म फल भोगने को जन्म धारण कर 
` ल्लेता है । मनु मद्दाराज कहते हैं कि जो मजुष्य सात्विक हैं वे 
| देव अर्थात्‌ विद्वान, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम अर्थात्‌ 
| मनुष्य ओर जो तमोगुण युक्त होते कै चे नीच गति को प्राप्त 
| होते हैं। जो अत्यन्त तमोगुणी हैं वे स्थावर चृक्तादि, कीट, 
| मछली, सपे, कछुआ आर पशु बनते हैं । इसी प्रकार नानाः 
। शुभाशुभ कर्मों के लिए अनेक योनियां परमात्मा ने रखी हैं। 
` ज्ञो समक्ष ( मोक्ष की इच्छा रखने वाला ) दै वह सब गुणों से 
पृथक्‌ रहकर महायोगी बनकर मुक्ति का साधन क्रे । इस हो. 
' को अत्यन्त पुरुषार्थ कहते हें । 


नवां ससुट्लास समाप्त हुआ । 
दसवां सझुर्लास 
इसमें आचार, अनाचार, भक्ष्य अभक्ष्य का वर्णन है । 
मञ्च महाराज कद्दते दें कि मनुष्य का यही सुख्य आचार 
ह कि जो इन्द्रियां चित्त को इरण करने वाले विषयों में प्रदत्त 
करती हैं उनके रोकने में प्रयत्न करे । जेसे सारथी घोडे को 


रोक कर शुद्ध मार्ग में चलाता दै इसी प्रकार इनको. अपने बश 
। ज करके अधमे-मागे से इटा कर धर्म-माग में सदा चलाया 


करे। 
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se टण 


पहला धन दूसरा वन्घु, तीसरी अवस्था, चौथा उत्तम! 


रकमे और पांचवों श्रेष्ठ विद्या, ये मान्य के कारण हैं । इनमें। 


पहिले से दूसरा अर्थात्‌ एक से एक अधिकतर माननीय है ।.. 
अज्ञानी वृद्ध से ज्ञानी चालक उत्तम है । नित्य स्नानादि से|, 


'शरीर को शुद्ध रकखे इससे आरोग्यता प्राप्त होकर बुद्धि शुद्ध, 
-रहृती दै। | 


माता-पिता और आचाये की सेवा करना देवपूजा कद्दाती | । 
दे। बुरे मजुष्यों का संग सवेदा त्याज्य दे । अभच्य पदार्थ न. 


“खाकर ओर सत्याचरण से रहकर दूसरे देशों में ( आर्यावत।. 


-से बाहर ) जाना पाप नहीं हे । महाभारत में शान्ति पर्वान्तर्गत | | 


'मोक्षधर्म में व्यास-शुक संवाद लिखा हे कि व्यास और उनके! 


' पास आये, इस इतिहास से सिद्ध है कि पूर्व समय में विदेश/ 
“गमन में कोई दोष नहीं समभा जाता था अतः अब भी नहीं 
“समभना चाहिये पूर्वं समय में तो आर्यावर्तवासियों के सम्बन्ध 


~ | 
'निवासिनी उलूपी से, शवतराष्ट्र का गोन्धार ( कन्धार ) के 
`राजा की कन्या गान्धारी से और पांडु का इरान के राजा की 
"कन्या माद्री से हुआ । 


"है यह ठीक नद्दो है। 


री 


"से पट्टी बंधी रह्दे जिससे थूक आदि भोजन जो युत 


पुत्र शुकदेव पाताल अर्थात्‌ अमेरिका में गये थे। पिता के- 
कहने से शुक्राचाये दरिवर्ष ( यूरूप ) और हूण देश अर्थात 
'यहूदियों के देश को देखते हुए मिथिला पुरी में राजा जनक के 


भी अन्य देशिया स्त्रियों से हुये हैं जैसे अन का अमेरिका- 


आज कल कच्ची पक्की रोरी-पूरी का सेद्‌ माना जाता | 


पूवे समय में यह वखेडा नहीँ स्वच्छ 
स्थान में भोजन करना चाहिये चाहे रोटी हो बह पूरी । 


भोजन बनाने वाले नल और केश करवाते 
में न गिरे ।, 
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मांसाहारी लोगों के दाथ का वना भोजन कभी न खाना 
“चाहिए, क्योंकि वैसे दोष आयों को भी लग जाने का भय 
'है। मादक द्रव्यो का भी सेवन नहीं करना चाहिए । इसके 
| सेवन से बुद्धि नष्ट हो जाती है, यद मनु महाराज का उपदेश 
डै। मांस भक्षण में भी महा दोष है क्योंकि मांस हिंसा किये 
बिना नहीं मिलता ओर हिसा कर्मे महा पाप लिखा है । 
हिसा परमधर्म है । एक पशु के दूध से लाखों मनुष्य तूस 
।डोते हैं, उनके बच्चों द्वारा हज़ारों मीत पृथ्वी जोती जाती है । 
शक पशु के मारने खे लक्षों मनुष्यों के घातक का पाप होता है 
|| इस्त्िए इन परोपकारी गाय वेल और वकरी आदि का मारना 
महापाप हे । प्याज और लहसुन भी तमोगुणी होने से 
।|-स्याज्य हें । 
| पक साथ ( एक ही पात्र में) भोजन करना हानिकारक 
oe । बहुत से मनुष्यों को अनेक प्रकार के संक्रामक रोग होते 
| हैं, उनके साथ एक पात्र में ही खाने से दूसरों को भी वैसा दी 
रोग लग जाने का भय हे । इसलिए मजु महाराज कहते हैं कि 
ः किसी का झूठा खावे और न अपना झूठा किसी को दे, 
भूंठे सुह कहो फिरे। | 
अपने अपने ग्रहों को गोबर ओर मिट्टी से लीपकर स्वच्छ 
र्ने मुसलमान इंसाइयों के समान घरों को भिनकता हुआ न 


“रहने दें । 


दसवां ससुल्लास समाप्त हुआ । 


-६३६9 ६8> 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४ चाल सत्यार्थेप्रकाश 


उत्तराडे 


ग्यारहवां ससुद्धास | 
इसमें आयोबत के मतों का खण्डन है। | 
यह आर्यावर्त देश सब देशों में उत्तम है । इसी कारण 
सृष्टि के आदि में आये लोग यहां आकर वसे थे। आये नाग 
शरेष्ठ और दस्यु नाम उनसे विरुद्ध पुरुषों का है । | 
मजु महाराज कहते हैं कि सम्पूण पृथ्वी फे मचुष्यो को 
उचित है कि वे आर्यावत्ते में आकर यहां के ब्राह्मणों से अपे 
अपने धर्म कर्म सीखें। जितनी विद्यायें भूगोल में फेली है 
चे सारी की सारी आर्यावर्त से ही गई हैं । प्रथम आरर्याचत्ते से 
मिश्च में विद्या गई, मिश्च से यूनान में, यूनान से रोम ओर 
रोप से योदप और अमेरिका आदि में फेली । | 
सब से अधिक संस्कृत विद्या का प्रचार आर्यावत्त देश में 
दै। जमन में विद्या का अधिक प्रचार बताने वाले सू 
करते हैं । देखिए फ्रांस देशवासी “जेकालयट' साहव भी यही 
बात लिखते हें कि सब विद्या और भलाइयों का भए 
आर्यावर्त देश हे और सब विद्या तथा मत इसी देश फेल 
हैं। परमात्मा से प्रार्थना है कि जेसी उन्नति आर्यावत्ते देश 
की पूर्वकाल में थी घेसी ही इमारे देश की भी होवे,, देखी 
पुस्तक 'बाइबिल इन इण्डिया! । | 
दाराशिकोदद बादशाह ने भी यही निश्चय किया था कि 
मैंने सारी भाषाएं आर्थात्‌ फारसी, अरबी आदि पढ़ों परः 
` शान्ति संस्कृत पढ़ने से द्वी मिली । देखिये यहां की विद्या की 
चमत्कार, कि काशी के मान मन्दिर में शिशुमार चक्र कैसा 
बनाया दै क जिससे अब भी बहुत सा खगोल विद्या संबन्धी 
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| ज्ञान प्राप्त होता है । परन्तु ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत 
| के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अब तक भी अपनी 

| दशा में नहीं आया । शोक ! जब भाई को भाई मारने लगे तो 
| नाश होने में क्या सन्देह है, जव नाश होने का समय आता 
| छ्वेतो उल्टी बुद्धि वाले उलटे दोकर उलटे ही काम करने 
| लगते हैं । 

जब महाभारत के घोर युद्ध में बड़े २ विद्वान्‌ राजा महाराजा 
| ओर ऋषि सुनि बहुत मर गये तब विद्या और वेदोक्तधम का 
३ प्रचार नष्ट हो चला । ब्राह्मण लोग ही सव सुखे हो गये तो 
| क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की क्या कथा ? वेदों का पठन-पाठन 
है छूटने के कारण यथार्थ ज्ञान जाता रहा, नाना पन्थो की नोंब 
| पड़ गई । ब्राह्मण सूखे) क्षत्रिय विषयी, वैश्य लोभी ओर 
| शूद्र भ्रष्टाचारी वन गये । वाल-विवाह, वहु विवाद अर 
>भ्ुद्ध विवाद प्रचलित हो गये । स्वर्ग के ठेकेदार मुखे ओर 
i स्वार्थी बन बेठे । 

व घक परमात्मा के स्थान में नाना देवी-देवता पुजने लगे 
ब्रह्मचर्य का स्थान व्यभिचार ने आ घेरा । विषयासक्त होकर 
झाये जाति मद्य मांस का सेवन करने लगी । उन्हं में खे एक 
याम मार्ग खड़ा हो गय । जिन्होंने 'शिव उवाच” “पार्वत्युवाच 
श | भैरव उबाच' आदि पुस्तकों में लिखकर उन अन्थों का नाम 
| तन्त्र रख लिया । 

| वाम मार्ग मेंवे सव बातें हैं जो अति निन्दित ओर महा 
के! अपवित्र समझी जाती हैं ! जैसे मांस खाना, मय पीना, 
व्यभिचार, यह सब बातें शाल्मविरुद्ध हैं । परन्तु बाम मागे में 
| बड़े शुभ कर्म समझे गये हैं । इनके मत में मद्य इतना पिये कि 
|) पीते २ गिर पड़े फिर उठे फिर पिप इस प्रकार गिरने ओर 
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पीने वाला सुक्त हो ज्ञाता है। इन्होंने ही अश्वमेध, गोमेध | 
आर नरमेध के अथ विगाडू कर, यश्ञों में पशुओं का इनन | 
करके मांस खाना आरम्भः कर दिया आर बहाना यह किया! 
कि पशु खग को जाता है। जहां अश्वमेध का अर्थ प्रजा | 
का पालन, घृतादि से होम करणा और 'गोमेध्' का अर्थ | 
इन्द्रियों को पवित्र करना था, वहां इन शब्दों के बहाने यज्ञ| 
में पशुओं का वलिदान दिया इसी प्रकार 'नरमेध' के अर्थ | 
मनुष्य के सुत शरीर की विधिवत्‌ दाह किया करने के थे, | 
पर इन्होंने मनुष्यों को मार मार कर यज्ञ में डालना आरम्भ | 
कर दिया । जहाँ ऐसे २ अनर्थ होने लगे वहां शान्ति ओर कुशल | 
कहां ? सूखी ने यज्ञ जेले पवित्र कर्म को कल्रङ्कित कर दिया । | 


जब मनुष्यों ने ऐसे २ काम देखे तो उनकी श्रद्धा वेदों पर ६ 
से जाती रद्दी । उसी समय बौद्ध और जैनमत जो कि वेद के... 
महान्‌ शत्रु थे प्रचलित हुए। उन्होंने इस वात का प्रचार, 

शर्म किया कि यदि यज्ञ में मारा हुआ पशु खर्ग को जाता | 

हे तो यज्ञमान अपने पिता को मार कर यक्ष में डाल कर खर्ग 
में क्यों नहं पहुंचा देता? “यदि दूसरों को खिलाया हुआ 
मरों के पास पहुँच जाता है, तो मागं में चलने हारों के लिये 
पाथेय ( तोशा ) वांधना व्यथे हे उसके नाम से घर चाले किसी 
को खिनादें आर वह भोजन परदेश में गये हुए को तु कर 
दे!” इसी प्रकार को श॒ंकायें करके लोग वेदिक धर्म को 
छोड़कर जेनी ओर वौद्ध बनने लगे। वेदों के पठन पाठन। 
यज्ञोपवीत ओर घ्रह्मचये का लोप होने लगा | जितने वेद 
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| पूजने लगे। यहद सूर्ति-पूजा इन जैनियों से ही चली हे जिलको 
` इस समय तक अढाई सहस्र वर्ष व्यतीत हो गये । 

। बाईस खो वर्षे व्यतीत हुए कि द्वोपद्‌ देशोत्पन्न ब्राह्मण 
| सोचने लगे कि किस प्रकार सत्य वेद मत का लोप होकर 
। नास्तिक मत का प्रचार बढ़ गया ? इस नास्तिक मत को दूर 
| कर किसी प्रकार सत्य चैदिकधर्म की स्थापना करनी चाहिये 
| शंकराचार्यजजी ने जहां अपने शास्त्र पढ़े थे, वहां जेन ग्रन्थो का 
| भी भले प्रकार अभ्यास किया था । उन्होने खोचा कि उपदेश 
। और शास्त्रार्थे द्वारा इनके मत का खण्डन और देदमत की 
| स्थापना करना चाहिये । पेसा निश्चय करके वे उज्जैन नगरी 
| में आये वहां उस समय सुधन्वा राजा राज्य करता था। वह. 
| जैन ग्रन्थों के अतिरक्त कुछ संस्कत भी पढ़ा था। वहां जाकर 
| श्री शंकराचार्यजी वेदों का उपदेश करने लगे । राजा से कडा 
[कि तुम मेरा शास्त्रार्थ जैन लोगों से करादो । मेरे जीतने पर 
जैनों को वेद्सत स्त्रीकार कर लेला होगा ओर यदि मैं हार 
जाऊ तो मैं जैन मत स्वीकार कर लू'गा। खुधन्वा ने जब श्री 
शंकराचाये की यहद घात खुनी तो उसले प्रसन्न होकर कदा 
कि “में सत्यासत्य के निर्णय के लिए अवश्य शास्त्रार्थ. 
कराऊँगा” शास्त्रार्थ के लिए वड़ी २ दूर से जेन परिडत बुलाये 
गए । शास्त्राथे आरम्भ हुआ, स्वामी शङ्कराचायै जी का पक्ष 
चेद्मत की स्थापना और जैनमत का खंए्डन था और जनों का 
पक्ष वेदमत का खण्डन ओर स्व॒पक्त मएडन था । जन सिद्ध 
करते थे कि स्वृष्टि का कर्तां अनादि ईश्वर कोई नहीं ये जगत्‌ 
आर जीव दोनों अनादि हैं इनका कभी नाश ओर उत्पत्ति 
नहीँ होती । इसके विरुद्ध भी खामी शङ्कराचायेजो का मत था 
अनादि सिद्ध परमात्मा ही जमत्‌ का कर्त्ता दै, यद जगत्‌ जोव 
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झूठ है क्योंकि परमात्मा ने अपनी माया खे जगत्‌ बनाया | 
छै । और वही धारण ओर प्रलय कत्ता डे । बहुत दिनों तक | : 
यह शास्त्रार्थ होता रहा अन्त में स्वामी शङ्कराचायेजी का मत| ` 
युक्ति और प्रमाणों खे अखंडित रहदा । जेनों का पक्त गिर गया 
बड़ा हल्ला मचा । सुधन्वा के मित्रों ने और बहुत से शास्त्रार्थ 
कराए परन्तु जेन वरावर हारते ही रहे। खुधन्ा राजा ने थी 
शंकराचायेजी के प्रचार करने का प्रबन्ध कर दिया। देश में|. 
यज्ञोपवीत होने लगे, वेदों का पठन-पाठन भी आरस्भ दो गया। | 
जेन मूर्तियां बहुत स्थानों में तोड़ दी गईं, कुछ जेचों ने गाढ़ दां | 
जो अव तक भूमि में से निकलती हैं । श्री स्वामी शङ्कराचायेजी 
के समय में शैधादि मत भी प्रचलित थे, जिनका खणडन उक्त | 
स्वामीजी ने किया है । जेन मन्दिर, वैदिक पाठशालाओं के | 
लिए रख छोड़े गप, तुड़वाए नहों । कुछ काल के उपरान्त एक 
कट्टर जैन ने ऊपर से वैदिक बन छुल से श्री स्वामी!» 
शङ्कराचायेजी को विष देकर मार डाला । स्वामीजी के शिष्य | 
मठ वनाकर प्रचार करने लगे । 

` यदि श्री स्वामी शहडूराचायेज्ञी का जीव तथा ब्रह्म का एक 
होना अपना मत था तो अच्छा न था और यदि बह केवल 
जेनों का खंडन करने के लिए था तो कुछ अच्छा था । 


गुरु शिष्य संवाद । 
शिष्य-गुरुजी, क्या यदद जगत्‌ खप्त के समान मिथ्या दै । 
गुरुजी-नदों, जगत्‌ मिथ्या नहों किन्तु सत्य है यदि मिथ्या 
होता तो दीखता ही क्‍यों ? 
शिष्य-मद्दाराज ? कहते हैं कि जैसे रस्त्ती में सांप और सीपी 
में चांदी न होने पर भी उनकी प्रतीति होती है वैसे 
ही इस में सत्यता न होने पर भी वह प्रतीत ददोता है । | 
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अतः जगत्‌ झूठा और ब्रह्म सत्य है । 
 जुरू-तुम झू ठा किस को कहते हो? 
| शेष्य-ज्ञो बस्तु न दो और न दीखे। 
 शुरू---जो वस्तु दी नहीं बह दीखे केसे ? 
| भशष्य--मद्दाराजञ ! नवीन वेदान्ती यद्द कदा करते हैं कि 
| अध्यारोप से ऐसा होता है । 
| शुरू--भला ब यह. भी पूछा दै कि अध्यारोप किस 
| को कहते हें । 
| शिष्य--हां मद्दाराज ! पूछने पर यह उत्तर मिला दवै कि पदाथ 
| कुछ आर हो ओर उसमें किसी वस्तु का आरोपण 
| ( कायम ) करना अध्यारोप कद्दाता है! 
। शुरू---भिय शिष्य ! तुम रज्जु ( रस्सी ) को वस्तु अर सपे 
को अवस्तु मानकर श्रम में पड़े दो। क्‍या वास्तव में 
i सर्प मिथ्या है? यदि कहो कि रंस्सी मे नहों प्रत्युत 
| देशान्तर में है. तो क्‍या देशान्तर में होने से बद्द मिथ्या 
। हो गया । इसी प्रकार सिप्पी में चांदी और स्थाएु 
| ( पेइकी ) दूठ में मनुष्य की व्यवस्था समझनी 
त ते हैं कि जिस प्रकार 
-श्री महाराज ! हम खुन! कर स्त 
स्वप्न में देखी दुई सारी वस्तुएं असत्य होती हैं, ठीक 
उसरी प्रकार यदद जगत्‌ स्वप्त के समान असत्य (मिथ्या) 
है. क्योंकि जागने पर जैसे स्वप्न की वस्तुप असत्य 
हो जाती है वैसे ही तत्त्व क्षान होने पर यद संसार 
असत्य द्दो जाता दे । 
शुरू---प्रिय शिष्य ! यह बात इस प्रकार नहीँ हे । जेले कि 
तुमको समभाई जाती दै । तर्य यद है कि जो कुछ 
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स्वप्न में देखा जाता है, घह सब ही किसी अन्य देश! 
में रहता है । जिस बस्तु की सत्ता ( हस्ती ) नहीं होती, 
वह स्वप्न में भी नहीं दीखता । जिस बस्तु का जागृत 
अवस्था में विशेष ध्यान करते हैं वही (हमको स्वप्न! 
में भी दीखती है, अन्य नहीं। यह वात दूसरी हे कि. 
जो वस्तु जागते में आज देखी हो परन्तु उस को स्वप 
में कुछ काल के उपरान्त देखें । | 
शिष्य--फिर श्री मद्दाराज | ऐसी असस्मव सी वाते क्यो! 
दीखती हैं जो जगत्‌ में होती ही नहीं ! | 
युरुजी-वद्द कौनसी ? 
शिष्य--जैसे मनुष्य स्वयं उड़ता है, अपना शिर कटा देख स्वयं 
रोता है ॥ | 
शुरुजी-इसका भी एक विशेष कारण द्वै। जिस प्रकार एक 
कोई वड़ा पदाधिकारी व किसी कार्यालय का स्वामी” 
अनेक क्लक ( लेखक ) के आफिस में ज्ञाकर कोई वस्तु 


नहीं कि असुक पत्र जिसको मुझे लेना है कहां रखा 
है! इसलिये कभी मेज की दराज़ खोलने लगता है) 
कभी कभी मेज़ पर चढ़ कर किसी ऊंची आल्मारी 
के ऊपर भांकता हे । डतः इसी प्रकार भटकता 
फिरता दै। ठीक इसी तरह स्वप्न में यह मन, उस 
जगत्‌ में जिसका संस्कार हृदय में हो गया है, न 


रता हे ।. जाग्रत अबस्था में बुद्धि रूपी कलक इसके 
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साथ रहता है, ज्ञान पूर्वक चुद्धि की सहायता से ठीक 
ठीक वस्तुओं का ग्रदण करता हुआ कार्यवाही करता! 
है । परन्तु स्वप्न में केवल मन ही मन है, बुद्धि रूप 
कल्क वा सहायक इसके साथ नहों रहता है, अतः 
निस्लहाय होकर यदद अस्त व्यस्त ( गड्यड़ी के साथ), 
कार्य करता है इसी कारण स्वप्न की बातें असम्भव खी 
प्रतीत होतो हैं समझ गये | 

शिष्य--जी महाराज ! में भली प्रकार खमझ.गया, परन्तु सुभे 
थोड़ा सा खम ओर है, क्या कपा करके आप उसका 
निवारण भी कर देंगे ! 
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गुरुजी-हां अवश्य | कहो कया खम ट्टे? 


| शिच्य-महाराज ! भ्रम यह दवै कि जिस प्रकार जल में स्वच्छ 
be आकाश का आमास ( अक्स ) दीखता हे ओर जिस 
| प्रकार जल में साधे का प्रतिबिम्ब दीखता है उसी 
प्रकार अन्तःकरण में बहा का आभास पडते खे जीय 
चन जाता है पेसा मैंने खुना हे । 


गुरूजी-तुमने दर्शनों मे पढ़ा होगा कि आकाश में रूप नहँ 
है, फिर केले माना जा सकता दे कि आकाश का 
आभास पानी में पड़ता दवै! जव दृष्टान्त ही दूषित है 
तो पक्ष सिद्ध कैले हो सकता दवै ! अब रही सूये वाली 
बात सो भी असत डै । सये और जल दोनों साकार 
हैं परन्तु ब्रह्म निराकार दे सो निराकार ब्रह्म का 
प्रतिबिम्ब केसा ? क्‍यों समभ में आ गई । 


शिष्य--( गुरुजी के चरण छूकर ) मद्दाराज आपने बड़ी रूपए 
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करके चिरकाल का सन्देह दूर कर दिया । मैं इसका! 
बड़ा कतल हुं, भगवन्‌ ! नमस्ते । | 
स्वामी शङ्कराचाये के ३०० वर्ष बाद उज्जैन नगरी में| 
महाराज विक्रमादित्य राजा हुए जिन्होंने देश में बहुत कुछ 
शांति स्थापित की । डसके पश्चात्‌ श्रीमत् हरि राजा इप जिन्होने| 
चैरागी होकर राज्य छोड़ दिया। विक्रमादित्यज्ञी के पांच सौ | 
वषं बाद राज्ञा भोज हुए उन्होंने कुछ व्याकरण आर काव्य 
बनाये हैं । उनके पश्चात्‌ राजाओं और श्रीमानों ने पढ़ना दी। 
छोड़ दिया। थी शंकराचायेजी से कुछ वर्ष पूर्व शेव मत भो 
प्रचलित था । इन शेवों की बहुत सी शाखायें हो गईं । थ्री 
स्वामी शङ्कराचार्थजी के अनुयायी संन्यासी भी शेव मत में 
प्रवृत्त हो गये ओर बाममाशियों को आपने में मिलाते रहे । | 
वाममार्गी, शिव की पत्नी, देवी के उपासक वते आर शेव 

शिव के उपासक बने परन्तु जितने वेदबिरोधी वाममागी हैं]. 
उतने शेव नहीं है । स्वार्थियों ने अपनी अपनी मतसिद्धि के 
लिए अनेक तन्त्र और पुराणादि बना लिये। महादेव के 
नाम से मन्त्र ओर व्यास जी के नाम से पुराण बना लिया। 
राजा भोज के समय तक महाभारत में ३० सहस्त्र श्लोक थे, 
उनके पिता के समय तक २५ सहस्र थे। महाराज विक्रमा 

दित्य के समय तक २० सहदस्र थे और व्यासज्ञी ने तो 

४ सहस्म चार सो ही बनाये थे। व्यासजी के शिष्यों ने ५) 

सदस्त छः सो बनाये । इस प्रकार व्यासजी और उनके शिष्यों 

ने कुल १० सहस्र श्लोक बनाये परन्तु-इख समय सवालाख कें 

लगभग महाभारत में श्लोक विद्यमान हैं। यह सब (१० 

| सदस्त को छोड़कर ) अन्यों के मिलाये क्षेपक हैं। भोज कॉ 


वेदादि शास्त्रों से प्रेम था क्योंकि उसके | 
उन्नत दशा पर था। भोजप्रबन्ध है लिखा है सेका 
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घट्यैकया क्रोशदशेकमश्वः 

सुक्रत्रिमो गच्छति चार्गत्या । 

वायु ददाति व्यजनं सुपुष्कलम्‌; 

विना मनुष्येण चलत्यजस्रम्‌ । 

राजा भोज्ञ के समय में पक शिल्पी ने ऐसा घोड़ा आर 

'यंखा बनाया था कि घोड़ा तो पक धेड़ी में ११ कोस चलता 
| था । पंखा सी विना किसी मनुष्य के चलाये बड़ी सुन्दर वायु 
देता था । 
| यह घोड़ा कोई विशेष कल लगा कर लकड़ी का वनाया 
| गया था जो कि पृथ्वी और अन्तरिक दोनों में चलाया जाता 
| -था। यदि आज तक ये दोनों वस्तु भारतवर्ष में विद्यमान 
| हती तो योरुप के लोगों को यह कहने का साइस न होता 
“चैक प्राचीन आय कलाकोशल नहीं ज्ञाते थे । 
| जैन लोगों के देखादेखी इन शैवादि मताजुयायियों ने भी 
| चैसी ही कथायें कहना आरम्म कर दों। जैनों के समान दी 
मन्दिर और सूर्तियों का पूजन भी आरस्भ कर दिया । 
| जैनियों के २४ तीथंङ्कर हैं चेसे ही इन्होंने १८ पुराण बनाना 
| आरम्भ कर दिये । 


( शैवमत के उपरान्त वैष्णव मत का आरम्भ । ) 
। राज्ञा भोज्ञ के १॥ सो वर्ष उपरान्त वैष्णव मत का आरम्भ 
| हुआ। इसके आदि प्रवर्तक “शठकोप हुये हैं । ये इस मत का 
| थोड़ा ही प्रचार करने पाये | इनके दी पश्चात्‌ सुनिवाहन हुए 
| ओर पुनः “यवनाचायं” ओर तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणाकुलोत्पन्न भी 
| रामालुज हुए। इन्होंने अपने चर्य का अधिक प्रचार किया। 
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| 
शैं ने “शिव पुराण” वैष्णवों ने “विष्णु पुराण” शाक्तों । 
देखी भागवतादि व्यासज्ञी के नाम से पुराण बनाये । झर 
पुराणों में भी आपस के मत मतान्तरों के ही झगडे हॅ) 
पुराण कर्त्ताओं ने अपने अपने उपास्य देवों को स्ट्र्टि का रचियद! 
लिखा है, उनको दी सर्वोपरि उपास्य माना है ओर अन्यों को 
उपासक की पदवी दी है । प्रत्येक पुराण में भिन्न भिन्न प्रका! * 
से सृष्टि की उत्पत्ति लिखी है । शेव रुद्राच्च और भस्म को! 
वैष्णव करठी तिलक को, शाक्त मदिरा आदि को स्वर्ग देने द्वा 
बताते हैं । 
वेष्णब लोग कडते हैं कि शरीर को शंख चक्र से दाग 
लेने से मनुष्य सुक्त हो जाता है । इसके लिये ऋग्वेदादि का 
प्रमाण देते. हैं परन्तु चढ़ मन्ध इस बात को नहों बतलाता | 
उसका आशय यह है कि विना तप किये हुए परमेश्वर नहीं। 
मिलता । अतप्त अर्थात्‌ जो ब्हाचये सत्य, शम, दम ओऽ. 
जितेन्द्रियत्व आदि तपश्चर्या से रहित अपरिपक्व आत्मा हैं 
वह मेरे रूप को प्राप्त नहीं होता। इसमें शरीर को दाग, लेग: 
की आज्ञा नहीं दै किन्तु सत्य भाषणादि तक कहाते हैं जे 
मुक्ति के साधन हैं | रामाचुजजी का मत शांकराचार्यज्ी ढे 


so ूर्तिषूजा महाप्रकरण । 

च्य-थी गुरुजी महाराज, यह सूतिपूज्ञा कहां २ 
गुरुजी-जैनियों से । ) यदद लूतिपूजा कहां से चली ? 
शिष्य-जैनियों ने कहां से चलाई ? 
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-अपनी सूखेता से । 
या कल लोग कहते हें कि ध्यान में लगी हुई मूर्तियों को 
| देखकर अपना जी भी वैसा ही शांत वनने का यत्न 
| करता द्वै । 
| गुरुजी-जीव चेतन और सूति जड़ दै । क्या जड़ सूति के सदश 
| जीय भी जड़ डो जावेगा । 
| थोड़ी देर के उपरान्त शिष्य ने फिर वर्कना की । 
| -शिष्य--यदि सूति पूजा जैनों से चली तो अन्य पौराणिको की 
| भी मूर्तियां जेन सूतियो के समान क्‍यों नद ? 
| गुरुज्ी-यदि वैसे ही बनाते तो डनमें हीन मिल आते, अतः 
| उन्होंने अपनी और प्रकार की बनाई । 
| -शिष्य--महाराज ! जब इश्वर निराकार है तो उसका .ध्यान 
किस प्रकार हो सके ? इसलिये उसकी मूर्ति बनानी 
| चाहिये । 
। 'गुरुज्ञी-जब परमेश्वर निराकार दे तो उसकी मृत्ति वन दी 
नहीं सकती । जो मूर्ति के देखने से परमेश्वर का ध्यान 
हो तो उस ईश्वर के बनाये पृथ्वी सय आदि के देखने 
ड से ईश्वर का भ्यान क्यों नहीं दोता १ 
| 'शिष्य--यद्द तो इम भी जानते हें कि परमेश्वर निराकार दै 
परन्तु उसने शिब, विष्णु, गणेश, राम, कष्ण ओर 
झन्य अवतार धारण किये हैं, इसलिये उन अवतारों 
की मुत्ति बनाकर पूजने में क्या हानि? 
गुरुजी-जब परमेश्वर को श्रकाय कद्दा है! तो उसका अवतार 
लेना कैसा ! सवेव्यापी ब्रह्म एकदेशी होकर केसे आ 
र जञा सकता दै ! आना जाना एक देशी में 


होता है । 
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शिष्य--जब परमेश्वर सर्वेव्यापक दे तो क्या सूत्ति में नहो है, . 

फिर उस सूत्ति के पूजन में कया दोष? | 
रुजी-ज्ञव ईश्वर सवेब्यापक है तो किसी एक बस्तु में, 

भावना करना डन्यत्त न करना केसी विचित्र वात है ! 
एक चक्रवर्ती राजा को सारे देश से हटा कर किसी| 
एक झोपडी का स्वामी यनाते हो यह क्या उसका 
अपमान करना नहीं है? जब सर्वव्यापक है तो क्या 
फूल, चन्दन, पानी, चावल ओर हाथों में नहीं है!) 
यदि हे तो क्या. यह परमेश्वर का परमेश्वर पर चढ़ाना 
नहीं हुआ । 

शिष्य--महाराज्ञ ! हमने खुना है कि पुजारी लोग सूत्तिमें 
इश्वर का मन्त्रो से आह्वान कर लेते | 

शुरुजी-आह्वान करने से ईश्वर वा देवता आ जाते हैं तो वह! 
मूत्ति चेतन क्‍यों नद्दो दो जाती? वेदों में ईश्वर केल 
आह्वान और विसजेन का कहो भी चर्चा नहों ह। 

शिष्य--मद्दाराज ! वेदों में कहो पर मूत्त पूजा का खंडन भी हे । 

ग्रुरुजी-हां अवश्य है, देखो यजुर्वेद में लिखा है कि “न तस्य 
प्रतिमा अस्ति” अर्थात्‌ उस परमेश्वर की प्रतिमा 
(सूति) नहो है । जव वेद ही सूति पूजा का निषेध 
करता है तो फिर ऐसा कसे जो वेद विरुद्ध दे नहीं 
करना चाहिये, इस से वेदों की निन्दा होती है । जो 
घेदों की निन्दा करता है. वद्द नास्तिक कहाता दै । 
देखो मनु महाराज कहते हैं “नास्तिको वेदनिन्दकः? । 

शिष्य--इमने लोगों को यह कहते सुना हे कि निराकार में 
नहों लगता, अतः मन उद्दराने के लिए उस की मूर्ति 
सामने धर लेते हैं । 
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| शुरुजी-देखो) साकार में मन कभी नहों उदर सकता । जवः 
) 
कभी साकार का ध्यान करने वेठोगे तो उस साकार 


| 
म । सूति के प्रत्येक अङ्ग में मन दोडा दोडा फिरेगा, कभी, 
त शांति न हो सकेगी, यदि शांति दो ज्ञाती तो सांसारिक. 
| पुरुषों के मन सदेव धनादिकों में लगे रहते हैं वह शांत 
ग होते परन्तु क्या उन्होंने कभी शांति प्राप्त की, कभी. 
| नहों । र 
न | शिष्य--अच्छा दयासिन्धो ! आप कृपा करके वह सारे के सारे 
| दोष जो सुत्ति पूजा में हें एक दी वार वताद्‌, जिससे. 
| आपका अमूल्य समय अधिक नष्ट न दो । 
र? । शुरुजी-तुमने ठीक कदा । खुनो:-- 
| १--सूर्ति पूजा से परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पाता । शास्त्र 
ह; 


न कहता डै कि “ऋते ज्ञानान्न मुक्ति? अर्थात्‌ विना परमाः 
ˆ त्मज्ञान के मुक्ति नहों होती । 

।| २९--करोड़ों रुपये मन्दिर आदि धनाने में यर्थ व्यय होते हैं । हे 
| । ३--स्त्री-पुरुषो के मंदिरों में आने जाने आर इसी ठट्टा करने सेः 
| व्यभिचार बढ़ता दे । 

घर ४--पाषाण पूजा को ही सब खुखों का साधन मान कर 
ह| पुरुषार्थं दीन बन बेठते हैं । जै 

४--नाना प्रकार की आकृति वाली सूति पूजने से पुज्ञारियों में: 
|| पकमत न दोकर आपस में वैमनस्य होता दे । 
द--परमेश्‍वर के नाम के स्थान में पत्थर की स्थापना परमात्माः 


५ का अपमान सूचक चिह्न दै! अड 
केँ. ७--परमेश्वर को सर्वेब्यापक न समक कर देश दे में मारे: 


मारे फिरना । 
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} 
छ-पुजारियों को धन देने खे उसका अपव्य . होकर संसार | 
को हानि पहुँचाना । | 
६---सच्चे माता पिता रूप चेतन सूत्तियो का सत्कार न होना। 
१०-सूत्तियो के टूटने पर देवताओं को हानि पहुँचने रूप 
आज्ञान की वृद्धि अर्थात्‌ यह समक वेठना कि सूत्ति टूटने' 
स देवता को हानि पहुँची । | 
११-जड़ की संगति करने सं वुद्धि का भी जड़े के समान| 


| 


हो ज्ञाना) . | 


. ५२-सखुगन्थित पदार्थों को चुरे प्रकार काम में लाने से संसार! 
में दुर्गन्थि फेलना क्योंकि परमात्मा ने पुष्प आदि पत्थरों| 
पर चढ़ाने के लिये नहीं बनाये हैं। ये थोड़े स दोष सूर्ति 
पूजा के बतलाये हैं ओर भी बहुत दोष हैं । बालको, तुम 

उनको अपनी बुद्धि से भी विचारो । | | 


पव्चायतन पूजा अयात्‌ 
पांच देवताओं की पूजा । 


बालको ! तुमको पांच चेतन मूत्तियां पूजने की बात बताते 
घड, ध्यान से सुनो 


१--सब से प्रथम 'माता! मूत्तिमती पूजनीय देवता डवै सन्तानों 
को उचित है कि तन, मन, धन से उसकी सेवा करके 
सदैव प्रसन्त रखें । माता-पिता को कभी कष्ट नहीँ देना 
चाहिए । 

२--/पिता” सस्कार करने के योग्य हे । माता के समान उसकी | 
भी सेबा करनी चाहिए । 


३--“आचाये ( गुरुजी ) जिने विद्या पढ़ा कर तुम को योग्य 
बनाया है । 


रन 


(३ 
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र/3--“अतिथि'” ज्ञिछके आने की कोई तिथि नियत न दो 
। किन्तु अचानक अपने ग्रह पर आ जावे । ऐसे धर्मात्मा 
॥ परोपकारी ओर विद्वान्‌ महात्मा की यथायोग्य सेवा 
प करे! 
दे अ पति के लिए स्री और खी के लिए पति ये दोनों एक 
दूसरे का सदैव सत्कार करते रहें । यददी पांच सूतिमान 
ग देज हैं जिन से इस लोक ओर परलोक दोनों में मनुष्य 
| कल्याण को प्राप्त कर ईश्वर से मिलता हे.। 
हे, मन्दिरों का वर्णेन 
त/ .. कलक्ते में काली का मन्दिर दै । उसमें काली देबी की 
ह| सत्ति दै, सदेव बकरे काट कर उसके लिप बाल दिए जाते हैं, 
| अन्दिर का आंगन रक्त मांस से पूरित रहता है । मकखी 
| 'भिनकती रहती हैं, इसके पूजने वाले शाक्त होते हैं, यद्द 
चन्द्रि इन्द्रमणि का बनवाया हुआ है! इसके सम्बन्छी 
। ऋलककत्त में रहते हैं । र 
उड़ीसा में जगन्नाथ का मन्द्रि--इस मन्दिर में खुभदा, 
। बलदेव और श्रीकृष्ण की मूत्ति बनी हैं । बीच में खुभद्रा और 
। इधर उधर दोनों भाई हैं । इस मन्दिर के ऊपर ऐसी अश्लील 
| ( फोश ) मूत्तियां बनी हैं जिनके देखने से स्त्री पुरुषों के चित्त 
नो विछृत होते हैं। यहां पर सव जाति के मनुष्य एक दूसरे का झू ठा 
। खाते हैं: दिन रात में कई बार भात, दाल, कढी आदि का 
ना, त्रभोग लगता दै । इस ही को पुरी के सारे निर्धन लोग 
| मोल लेकर खाते हैं । पत्ततों पर बचा हुआ भूठा भात मन्दिर 
री) क सहन में दुकानदार लोग बेचा व.रते हैं, जिस को यात्री 
| ज्ञोग पवित्र समक मोल लेते हें । इस सखे ओर जूठे भात को 
यात्री लोग अपने अपने स्थातों पर लाकर ब्रह्म भोज के समय 
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सारे भोजन में मिला कर औरों का भी धर्म भ्रष्ट करते- हैं ||. 
बद्दां पुज्ञारी लोग कहते हैं कि यहां ओो'लोग इस जूठे भाग : 
को नहां खाते वह कुष्टी हो जाते हैं। यह. सवेथा मिथ्या हे. 
बहुत से नहीं खाते परन्तु वे:अच्छे खासे हें । इस मन्दिर द्‌ 
पुजारी और नौकर प्रायः सब ही विद्याहीन हैं। यड पाप उनते 
सिर पर है जो विना समझे वूके सूर्खो को घन देते हैं. । य|. 
के पुजारियों को चुलबुल ( पक प्रकार की चिड़िया) लडे 
का भी व्यसन है । सारी पुरी में पकः मी संस्कृत पाठशाल 
नहीं है । सूखे रने का यही कारण. दै । कुछ काल पदि 
जिस वषे में आषाढ़ मास दो होते थे जगन्नाथ का कलेव 
( शरीर ) बदला जाता था । उस समय राजा, पएडा और ब 
जो चन्दन का शरीर वनाता था, विष-देकर मार डाले ज्ञाते १ 
और यद्द कहा जाता था कि कलेवरः बदलते समय जगन्ना 


इन तीनों को अपने साथ ले गए परन्तु अब ऐसा नहीं होता न 


ऊपर तले सात इन्डे रख कर सब से प्रथम ऊपर वाले क॑ 
पकाना यह भी कपट चातुरी है, यह छुल यात्रियों का 
लूटने के लिये है। 

काशी में विश्वेश्वरनाथ का मन्दिर है-यह शिवजी कौ 
मन्दिर कदा जाता है। यद शिव काशी-नगर का स्वामी भी 
बताया जाता है । सुसलमान बादशाह औरज्गजेब ने इस मन्व! 
को तोड़ कर इसके स्थान पर एक विशाल मस्जिद वनवा ४ रः 
इस टूटे हुए मन्दिर का कुछ भाग अब तक मस्जिद की पीठ 
जुड़ा हुआ दै । मन्दिर के डूटते समय वहां के पुजारियो ने शि! 
की पिंडी को इस भय से कुएं में डाल दिया था कि क 
यहद मूत्ति मुसलमानों के हाथ न पड़ जाये, परन्तु; यद्द कान 
जाता दे कि शिव स्वयं ही कुएं:मे जा छिपे। इस.समय ॐ 
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| डूरे हुए मन्दिर के स्थान में एक और नया मन्द्र वना लिया 
॥| गया है. । इसके भीतर भी एक शिव पिंडी स्थापित करली 
है| गई है । पुराने शिव अभी कुएं में ही पड़े हैं । 
|... बिहार में गया का मन्दिर है, यह सुर्दो के शद्ध करने का 
| स्थान दि । कहते हैं कि पहले उस खमय में पितरों के हाथ 
है| निकलते थे और पुत्र उन द्वाथों पर पिरड धर कर सन्तुष्ट 
॥| होत थे, परन्तु अब पेसा नहीं होता । सो क्‍यों ? प्यारे 
ल। वालको ! ये सारी बातें भोले भाले लोगों को बहकाने के लिए 
दे) हैं । यहां के पण्डे नी यात्रियों से प्राप्त किए धन को किसी 
व! झुकाये में नहीं लगाते । 
रामेश्‍वर का मन्दिर--यद दक्षिणी समुद्र के एक टापू में 

[३ है । रामराज का जो उस देश का राजा था, बनवाया हुआ 
४ इसीलिए इसको परामेशवर कहते हें । इस शिव में यह 
(»ल्थँमत्कार वताया जाता है. कि गज्ञाजल ऊपर छोड़ने से वह 
ह गज्ञाज्ञली तक बढ़ ज्ञाता दै परन्तु यद्द कोरी गप्प दै । 
वा गोस्वामी तुलसीदासज्ी ने इसको रामचन्द्रजी का स्थापित 
| किया हुआ वताया है. परन्तु इस वात को सच इसलिये नहीं 

क्र मान सकते कि दशरथ पुत्र रामचन्द्रजी के समय में सूत्ति- 

पूजा का प्रचार ही नहँ था इसीलिए चाइमीकिज्ञी ने भी 
आपनी रामायण में तुलसीदासजी के समान नहीं लिखा । हां 
| इतना अवश्य लिखा दै-कि “हे सीताजी ! इस स्थान पर 
१ सव से पूवे सवेव्यापक महादेव ( परमेश्वर ) ने इमारे ऊपर 
4 बढ़ी कृपा की । देखो यह सेतुबन्ध एक पवित्र स्थान है, यह 
बात महाराज रामचन्द्रजी ने लङ्का से लोटते समय रामेश्वर 
४; के पुल को देखकर कही थी | 


सोमनाथ का मन्दिर--यह मन्दिर गुजरात के काठियावाडू 
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दश में था, इसको मोहस्मद्‌ गज़नबी ने अपने अन्तिम आक्रमए| 
( हमले ) में सन्‌ १०२४ इसवी में तोड़ डाला । इसमें से | 
करोड़ों रुपये का मात्र ले गया | इसमें लक्षों रुपए के स्वर्ण पात्र 
विद्यमान थे, ज्ञो सव शत्रुओं के हाथ लगे। इतिहास वतलात | 

है कि यड शिव सूति अधर लटकी रहती थी। इल अधर 
लटकने का कारण यदद बतलाया जाता हे क्रि इस मन्दिर की 
छुव ओर पृथिवी पर चुस्वक पत्थर लगा हुआ था जिस ते 
यह सूति अथर लटकी रहती थी । मोहस्मद ने स्वयं आपे 
हाथ से गदा सार करे इस भूति को तोड़ा था इसके ड्रग 
पर लक्षों रुपयों के मणि--मशिक इसके पेट में से निके 
थे। यद सः मणियें मूर्ति ने मानों महसूद को भेंट दी थों। 
तोड़ने वालों को तो सव कुछ दिया परन्तु पूजने बालों को भी 
कुछ मिला ! हां मिला क्या ? वही गुलामी । क्योंकि मन्दिर है 

सारे पुजारियों को महमूद दास बनाकर गज़नबी को 
'गया था। : 
ज्वालामुखी--यद्द जिला कांगड़े में ज्वालामुस्ती देवी ब 
मन्दिर कहाता है। यह एक ज्वालासुल्ली पद्दाड़ है, जिसां 
से पृथिवी के भीतर की अग्नि नित्य निकला करती हे । इस 
अग्नि डगलने वाले सुख के ऊपर ही मन्दिर बनाया गया : 
हिन्दू लोग इसको देबी का चमत्कार मानते हैं, यह उनकी 
हे य यद है कि ऐसे बहुत से पहाड़ इस पृथिवी प 
3 । अन्य देशों में भी कुछ काल व्यतीत हुआ इर 


ह्य Sit NN dl «8 


यरुद्वारा--यदह मन्दिर अग्नतसर नगर में पक ताल ' 
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| मध्य में बना हे । इसके ऊपर सुवण चढ़ा हुआ है। गुरू 
| नानकजी लिखित ग्रन्थ साइव इस मन्दिर में पुजवाये जाते हैं। 
भर! सिक्ख लोग अपने को मूत्ति-पूजक नहीँ बतलाते हैं । अच्छा, 
| स्रूतिपूजक न सही, पुस्तकपूजक तो जरूर हैं। 

र! इसी प्रकार अयोध्या, मथुरा, काशी, द्वारिका, हरिद्वार, 
] अमरनाथ, दिंगला, रणछोड़ आदि की लीला भी आज्ञ कल 
* विचित्र है. । यह स्थान पूवे काल में इस कारण तीर्थ कहाते थे 
३ कि इन स्थानों पर मनुष्यों के रहने की सामग्री विद्यमान थी 
॥ परन्तु इस समय वहां वेसे साधन नहीं हैं। जिनको तीर्थो का 
सारा सार जानना हो वे श्रीमद्भागवत का माहात्म्य देखकर 
| शांति करलं । उसमें नारदजी ने तीर्थो की बह पोल खोली है 
| कि यदि उस समय थी खामी दयानन्दजी महाराज विद्यमान 
| होते तो आजकल के नाम के सनातनधर्मी नारद्जी को 'कडट्टर 
्आयैसमाजी' की उपाधि दिये विना नहीं रहते । 

| आङ्गानदी-राजा भगीरथ के पुरुषार्थे का चिन्ह दै । उस 
| का जल पाचक ओर निरोगता का देने वाला है । उसका क्षेत्र 
रस्य और किनारे की वायु वुद्धिवद्ध क है । इसलिए गङ्गाजल 
| का पान ओर वायु-सेबन करना चाहिए परन्तु पाप नाशन की 
| 

| 


| बुद्धि से नहीं । पाप बिना भोग नहों छूट सकते । रीङृष्णचन्द्र 
| जी गीता में कहते हैं कि “अवश्यमेव भोक्तव्यं छतं कर्म शुभा- 
| शुभम? अच्छे धुरे कर्म सब ही अवश्य भोगने पडेंगे । 
तीर्थं शब्द और उसके अर्थ 

मनुष्य जिनके द्वारा दुःखों से तरे उनका नाम तीर्थं दे। 
पानी डुबाने वाले हें न कि तारने वाले | दां नोका ओर पुल 
का नाम तीर्थे हो सकता दै, जिससे मनुष्य नदी या समुद्र से 
पार जावें५ 
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। 

पाणिनीय मुनि कहते हें कि 'समानतीर्थवासीः अणाध्यायी' 

आ० ४ पा० सूत्र १०८] । 
| 


अर्थात्‌ जो ब्रह्मचारी एक ही आचाये से एक ही शास्र 
पढ़ते हों घे आपस में 'समानतीर्थवासी' होते हें । निपान, 
( जिसमें पशु पानी पिएं) वेद ऋषि सेवित जल और शुरु को] .. 
भी तीर्थे कहते हैं। इसलिए शुरु माता पिता आदि करी सेवा! र 
करना ही तीर्थस्नान है न कि केवल जल में स्नान मात्र । पूर्व ० 
काल में प्रयाग आदि स्थानों में भरद्वाज जेसे ऋषि रहकर र 
मञुष्यों को सदुपदेश देकर झन्ञान से हटा, ज्ञानज्योतिः ग - 
प्रवेश कराकर तार दिया करते थे, इसलिए स्थान सी पवित्र ३ 
समभे जाते थे परन्तु अब बहा पर वैसी दशा नहीं रही अत च 
अत्र वे (3 न होकर डुर देने के साधन बन चुके हैं । बालको|| = 
वहा व्यथं समय न खोकर अपने माता पि \ 
को ही तीर्थ समभो। po अर लेव 


| 
| 


म 
र 
न 
र 
न्य 


पुराण प्रकरण 


हि 

ऱ्ट 
पुराने दोने से पुराण कहाते हैं । परन्तु पुराणों के ग ऱ् 
अटल विश्वास रखने बाले इनको पायया विर पमे हैं। य| † 
पुराण १८ दै । भागवत दो हैं, १-देवी भागवत जो भक्तों की * 
हैं । :-थीमदूभागवत जो कि वैष्णो की है। इस प्रकार 

९ ददो जाते हैं | दोनों ही अपनी-अपनी भागवत को 
छत दोना बताते हैं, क्योंकि सारे के सारे पुराण ब्यास के बनाये 
कहे जाते हें । यदि विचार से देखा जावे तो एक भी पुराण 
व्यासजी का बनाया नहों है क्‍योंकि व्यासजी का काल महद] 
भारत के काल के समीप का दै, परन्तु इन पुराणों में बुद्धदेव 
का हाल लिखा है जो व्यासज्ञी के दो ढाई हजार वर्ष पश्चा 
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॥ हुए । इसी प्रकार और बहुतसी नवीन वातें लिखी हें । जेसे 
बँके इंसा की चर्चा । वास्तव में पुराण ब्राह्मण ग्रन्थों को कहते 
| हैं, जिनमें जगदुत्पत्ति का वणुन है । पुराण शब्द व्यास से पूर्व 
| स्री व्यवहार में लाया जाता था। अश्वमेध के अन्त में पुराणों 
॥ करी कथा सुनना लिखी दे | यदि शिव पुराणादि ही प्राचीन 
। सुरण होते तो व्यासजी से पूषे कोन से पुराण सुने जाते थे ? 
|| जुराणों के कहे अछुसार तो व्यासजी के उपरान्त कलियुग में 
| अश्वमेध यज्ञ छी वजित हो गया । यह भागवत तो वोपदेब की 
यलाई है । वोपदेव ने अपने बनाये 'देमाद्रि' न्थ में यह बात 
| स्वीकार की है कि भागमत पुराण मैंने बनाया । पुराणों में 
| बहुतसी चुद्धि बिरुद्ध वाते भरी हैं | जेसे कि पक स्त्री से 
| कांटेदार वृक्ष और सिंह आदि जन्तुओं का उत्पन्न होना क्ररजी 
| -का चायु समान वेग वाले घोड़ों के रथपर चढ़कर ४ मील पर 
.ातः-काल से सन्ध्या तक पहुंचना | पूतना का शरीर छः कोस 
| -खस्वा होना ! अजामिल की असम्भव कथा, सुमेर पवेत का 
ज्योतिष के विरुद्ध परिणाम एथिबी का उनञचास कोटि योजन 
| का विस्तार, आदि बहुतसी बातें असम्भव लिखी हें । यदि 
| भागवत न बना होताहो आजकल लोग भरी कृष्णचन्द्रजी की 
'निन्दा भी नहँ करते | भागवतकार ने उन को चोर, नचकेया 
| आर व्यभिचारी आदि बनाकर उनकी खूब हंसी उड़ाई है) 
| "परन्तु मदामारत ओर गीता श्रीकृष्ण महाराज को बड़ा योगी 
झर सदाचारी बताते हें । 


ग्रह्रकरण । 


। , संसार में एक चक्र ग्रहों का है।इस चक्र में फंस कर 
सी मनुष्य कभी नहीं निकल पाता । इसका कारण यह है कि 
"लोगों ने इन जड़ सूये चन्द्रमा आदि को चेतन मानकर अपने 
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ऊपर क्रुद्ध और प्रसन्न होने दाला मान रक्‍्खा है । वेदों ३ | 
'शन्नो देवी रभिष्ट्रय०' और उदू वुध्यखाझे० “आहृप्णेन रजसा ९ 
आदि मन्त्र आते हैं। वास्तव में इन सबके अर्थ और ही हैं॥ : 
तुम नित्य प्रति संध्या करते समय श॒ञ्नो देवी रभिष्ट्रय०? पढ़का| | 
आचमन करते हो, परन्तु वे लोग कहते हे । कि इस मन्त्र ३ ! 

शनेश्वर की पूजा करो ? हवन करते समय 'उद्शुध्यसाञेणं र 
मन्त्र पढ़कर अशि को लाते हो, वे कहते हैं. कि इससे बुध ब 
पूजा करो । आइष्णेनरजसा० बतलाता हे कि स्ये की आकर्ष| । 
शक्ति से पृथिवी खिची हुई दे और अपनी परिधि पर धू 
रही है, परन्तु वे लोग कहते हैं कि इस मन्त्र से स्यं की पूज र 
करो । इस ही प्रकार सारे के सारे नवग्रहों के लिये विला सोर 
समके वेद मन्त्र रख छोड़े हें जो कि उनसे कुछ भी समवन 
नहाँ रखते | इस विषय पर पूर्व भी लिख आये हैं वहां पर देख ८ 


लेना | कि 
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! किसी की छाया नहीँ पड़ती परन्तु चन्द्रमा के वीच में आ जाने 
[| से पृथिषी वासियों की इष्टि से सूर्य का कुछ व सव अंश ।छुप. 
| जाता हे । ये ग्रहण किसी विशेष राजां घ प्रजा के लिप द्वानि- 
त| कारक नहीं होते | जो कुछ जलवायु पर बुरा वा भला प्रभाव 
र| पड़ता है, वह सब के लिये न्यूनाधिक हानिकारक वा लाभ- 
५ दायक होता है। मनुष्य जो कुछ सुख बा दुःख भोगता है, सो. 
॥| उसके कर्मो का फल हे न कि इन ग्रहों का । कर्मो का कल. 
१ विना भोगे नहाँ मिटता, ये ग्रह कसे फल को नहीं मेंट सकते । 
ग्रह केवल प्रकाश ओर उष्णता प्रदान करते हैं सो सवकोः 
ब. समानतया प्राप्त हैं । 
चे गरुड़ पुराण । 
| हिन्दू लोग कहते हें कि विष्णु भगवान्‌ की सबारी में एक 
॥ पक्षी “गरुड़” रहता है, उसके नाम से व्यासजी ने एक पुराणः 
छ्चेनाया है, जिसका नाम गरुड़ पुराण है । इस पुराण-में य वात. 
| विशेष फर बताई गई है कि यड जीवात्मा मर कर कहां जाता 
| दवै ओर फिस प्रकार फिर दूसरा शरीर धारण करता है । इसमें 
| बतलाया है कि पापी लोगों फे मरते समय उनके पास यम के 
बड़े-बड़े शरीर वाले दूत आते हें ओर उस पापी के जीवात्मा” 
| को निकाल कर ले जात हें । मारग में रुधिर और पीच की भरी 
| हुईं एक नदी पड़ती है जिसका नाम “ वैतरणी” है । जो मनुष्य 
| गोदान नहीं करता वद्द उसमें डूवता उछलता रहता है । गो दान. 
करने वाला उस गो की पूछ पकड़ कर पार हो जाता है ।. 
उसके लिये पिण्ड देने चाहिये आदि बहुतसी बातें लिखी हें । 
| बालको ! विचारने पर ये सारी बातें केसी इंसी की सी प्रतीतः 
होती हैं । विचारो तो सही ! ये बड़े-बड़े पहाड़ों के सदशः 
यमराज के दूत इस छोटे से शरीर में केसे घुसते होंगे, छोटे २. 
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अरों में कैले जा पाते होंगे ! बहुत इकटडे होने पर आपस। 
कराते होंगे ! भला तुमने भी भूगोल विद्या पढ़ी होगी, कि तै 
स्थान पर वैतरणी नदी का हाल भी पढ़ा ? इसलिये ये सार" 
बातें झूडी हें । जीवात्मा को किसी देहधारी “ज्ित्रगुप्त' ३ 

सामने नहीं जाना पड़ता । अन्तःकरण ही 'चित्रयुप्त' दे जिस 

सारे ही अच्छे बुरे कों के सत्कार सदेव बने रहते हैं यह अन्तः 
करण प्रत्येक मनुष्य के अपने-अपने कर्मी का साक्ती वना रहता 
' यद्द जीव कर यम नाम वायु में जाता है, और फिर घर्मरार. 
अर्थात्‌ परमात्मा की व्यवस्था से अपने कर्मानुसार योनि को 
घात दोता है, गरुड़ पुराण का कल्पित यम माननीय नहीं दै | 
दशमे आदि में कड्या (महाब्राह्मण) को घन देना भी मरे मरेन 
को सुखकारी नहीं होता । इसका कारण यह है कि किसके 
अन्य का किया करस किली और को फल्नदायक नहीं होता | यी क 
पेला दो जावे तो “जो करे सो ही भरे” का ईश्वरीय निय 
अंग हो जावे, भला यद्द भी कोई न्याय संगत बात है कि करे डर 
राम ओर भरे कृष्ण-इसल्िए अपने जीते जी जो कुछ करना पि 
करलो मरने पर किसी की आशा मत रक्खो । जेसा करोगपू 
चैला खयं द्दी भरोगे । | दर 
ब्रतप्रकरण । फे 
पळ्चमद्दायक्ञा सत । 
ळकर गा त्य तन ओर चोरी आरि 


अपने-अपने बताये देवताओं जाता है । जितने पुराण हैं सब 


इस प्रकार सारी की सारी रे ह 


दिन ही भूखा रहेगा । 
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ये ! शिवपुराण में शित्र का अयोदशी, और चन्द्रमा 
[का सोमवार, सूये का आदित्यवार, वैष्णवों की एकादशी, 
र “वामन महाराज की द्वादशी, सिह वा अनन्त 'भगवान 
की चतुर्दशी, चन्द्रमा की पोर्णमाखी, दिग्पालों की दशमी, दुर्गा 
की नवमी; घसुओं की अएमी, सुनियों की सप्तमी, खामी 
कातिक की षष्टी, नागों की पञचमी, गणेश की चतुर्थी, गौरी 
तवी तृतीया; अश्वनीकुमार की द्वितीया, आद्या देवी की प्रति- 
पद और पितरों की अमावस्या व्रत के लिए नियत है । सारे 
हे रतो में उपवास ( फाका ) करने का महाफल है । अब 
पुराणों के अनुसार सदेव भूखों मरना ही खर्गदायक दे वा 
नं १ कोई इनसे पूछे कि कया परमेश्वर ने अन्नादि मनुष्य 
।के लिए नहीं बनाये-थदि कहो कि बनाये, तो इनको खाकर 
क्या पुरण्णों के कहे अनुसार नरक में जावें ? एकादशी बत का 
कमैहात्म्य भी विचित्र है । ब्रझलोक में एक वेश्या! रहती थी, 
!उसने कुछ अपराध किया | शापवश परथिवी पर गिरादी गई 
| फिर बद्द विमान सहित पक राजा के नगर में गिरी | राज्ञा ने 
E ए कि कौन दे? उत्तर दिया कि मैं वश्या हूँ । कोई एका? 
| दृशी बत का फल दे तो त्रहलोक को फिर चली जाऊ, राजा 
| के नगर में ढुढवाने पर एक यद्रा अपने खामी से पिटकर 
क्रोध में सूली रही थी । देवयोग से उल दिन एकादशी थी। 
उस शूद्रा ने कद्दा, मैं एकादशी जानकर तो भूखी नहा रद्दी 
| अकस्मात्‌ उस दिन भूखी रह गई । राजा के नोकर उसको 
राजा के सामने ले आये । उसले राजा ने कहा तू इस विमान को 
।छूले । उसके छूते दी विमान खर्गे को उड़ गया ! यदद है बिना 
oo एकादशी वत का फल । यदि जानकर व्रत करे तो न जाने 


{ ब्रह्मलोक में और वेश्या ? 
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६० वालसत्यार्थप्रकाश : 


go 


कितना फल हो ? वालको ! क्या यह कहानी सच्ची हो सक 
हे ? सहस्रो बती (व्रत रखने वाले ) मिलकर भी पक तिना 
तक भी ऊपर को नहीं उड़ा सकते । ये खारी बातें मनघड़ंत।| 
इन पर कदापि वेदिक धर्मियो को विश्वास नहों करना चाहिं 
जिस दिन तुमको अज्जीणं ( वदहज़मी ) हो जावे उस्री दिन र र 


शरवत पीकर रहो, किन्तु उपवास कभी न हो । ha 
हि |= 
मारण, मोहन और उच्चाटन । ह 


| >; 
बहुत से खार्थी लोग मार त | 
मोहन ( अपने चश में कर लेना ) आ जा कवि र 
को किसी पर खे उचाट दिला देना ) का जाल फैला कर बाली 
के चरित्रों को दिगाड़ा करत हैं सो ये सारी बातें मिथ्या हैस 
इन खार्थी लोगों ने इन सारी बातों के मन्च बना रक्खे वर स 
इन मन्त्रों पर कभी विश्वास न करो । ये सारी बातें व 
होने के अतिरिक्त संसार क आचार विचार बिगाड़ने वां 
भीहें । संसार में सबके शुभ्नच्चितक रहो, मारने की इच्छा ती य 
चित्त में मत उत्पन्न करो । दणड देनेहारा परमेश्वर और रा के 
है । तुमको कोई अधिक्रार नहों कि तुम किसी को । 
द्एड दो । ऐसा करने से ईश्वर और राजा दोनों के यद्दां दरिई इ 
होगे । इसी प्रकार किसी का चित्त किसी प्रिय बस्तु पर ' 
बलात्‌ ( ज़वरदस्ती ) इरा देना भी पाप हे । हां, यदि उस वर 
से उसकी कुछ हानि हे तो उसको प्रमपृवेक व समझा 
चैसा करने से रोको यही न्याय दै । वारको, तुमको 7 
झ्य खे बहुत सावधान रहना चाहिये जो तुमको “अत्त 
. सन्तेर क वहाने से वद्दका कर नष्ट करना चाहते हैं । सं 
वेद्‌ विद्या पर विश्वास करके ऐसे बखेड़ियों से बचे रद्दो। . 
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साधुप्रकरण । 
| . जो अपने मन आर इन्द्रियों को बुरे कमौं से इटा कर 
'सदेव वश में रकले उसको साधु कहते हैं। साधु सदैव छुल 
|कपठ रहित सीधे स्वभाव वाले होते हैं । परन्तु आज कल ऐसे 
[साधु बहुत कम देखते में आते हें । इसका कारण यह है कि 
'मनुष्य पूण वैराग्य प्राप्त करक साधु नहों बनते, इनमें से सहस्रो 
में एक दो झी कठिनता ख पढ़े लिते मिलेंगे। इसका विशेष 
| कारण यहं है कि वे अपने लिप विद्या की भी आवश्यकता 
नहीं समझते । यदि किसी विभूति ( खाक ) रमाए हुए से पूछो 
| कि वाबाजी ! तुम कुछ पढ़े लिखे हो? तो तुरन्त ही उत्तर 
१ मिलेगा कि “अरे साधुओं को पढ़कर झ्या करना डवै!” क्या 
| साधु ओं को सुनीमी और तद्दसीलदारी करनी है! वे अपनी 
गा में यही समझे हु? हैं कि सुनीमी और तहसीलदारी करने 
लिए ही विद्या पढ़ी जाती है! 


| यदि उनको अपना उद्देश्य ( मकसद ) ज्ञात हो जावे तो वे 

कभी भी ऐसे अनगल शब्द मुख से नहीं निकालें पसे ६० लाख 
। के लगभग भिखमंगे भारतवासियों के सिरों का बोझ वन रहे 
हैं। इन्होंने परमात्मा की प्राप्ति के पुरुषार्थ को छोड़कर केवल 
दार-द्वार फिर कर अन्नादि मांग कर पेट भरना ही पुरुषार्थे 
समक लिया है । इन लोगों ने अपने-अपने पृथक्‌-पृथक्‌ अखाड़े 
| भी चना य्कले हें। उनके नाम यह हैं | वैरागी, निरंजनी 
उदासी, दादूपंथी, नानकशाह्वी और कबोरपन्थी आदि, इनके 
अखाड़ों के नाम बहुत स्थावर सम्पत्ति ( जायदाद) भीलगी 
रहती दै जिससे ये लोग घोडे ऊंट आदि बहुतसी सवारी 
रखते हें । तीर्थस्थानों पर पवे के समय ये अखाड़े वाले 
साधु प्रायः परस्पर लड़ाई झगड़ा करते हें, जिसके कारण 


हृ आयेप्रमी ६१ 
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६२ बालसत्यार्थ प्रकाश | 
| 

न्यायशीला गवनंमेन्ट को बड़ा प्रवन्ध करना पड़ता है।। ३ 
™ ~ he च र | 

अखाड़े वाले साधुओं से देश का भी उपकार नहों। ये लो 

भंग सुलफा और गांजा पीने में अपना समय अधिक व्यत| य 
च कक जे अभ ° | 

करते हें इनमें से कुछ सच्चे महात्मा भी हें जो प्रशंसनीय दे! च 


इन भिखमंगों की बुद्धि अधिकतर उन लोगों ने कर ग्क 
है, जो इनको दान देना वड़ा ही पुण्य का कार्य्यं समभते र, व 
वालको ! दान के अधिकारी तीन प्रकार के पुरुष होते है ।ए प 
अपाहिज तथा लुले लज्ञड़े और कुष्ठी आदि, दूसरे परोपका र 
अर तीसरे विद्वान्‌। परन्तु ये लोग इन तीनों में से कोई * 
नहँ, अपादिज इनमें कोई होगा ही नहीँ, वरन्‌ सब ट्ट अ ( 
देखने में आते हे । रहा परोपकार सो तो देखलो कि कोई! ( 
अनाथालय वां गुरुकुल इनका खोला हुआ नहीं है ।र ही वि प 
त्तात सो तो इनके पास तक नहों फटकती । पक । चो 
नमूना इनका विद्धत्तता की कथा का आपको सुनाते हे-कि 
खाकी (धुली रमाने वाले) का चेला “थ्री गणेशाय नम ` 
घोखता हुआ किसी कुऐ के समीप गया | बह चेला थूलं र 
अीगनेसाजनमे कहता था.! उस कुए पर एक परिडत सन्ध्या करं ` 
को आये थे । उन्होंने उसको अशुद्ध घोखते देखकर 
अरे साथ | अशुद्ध घोखता है ! “थी गरोशायनमः!,'' कई 
इतना खुनत ही चेले ने वात अपने गुरु से जाकर कह दी । 
खुनते ही कुएं पर आकर पणिडतजी से बोला “अरे तू ! 
चेले को बद्दकाता दे ! भला तू क्या पढ़ा है हो एक! 
प्रकार MA: 
, का पाठ जानता दोगा, हम तीन प्रकार के पाठ जानते' 
सुन, ग Sg स्नीगनेसायच्नमे, और रीगनेशायत श्‍ 
कदा--विद्या की बातें प 
नहीं आतो | खाकी ने कद्दा-चलने दम तब हार जो त 
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“छः 


आयेप्रेप्ती द्र 


[| मारे हें, सन्तों का घर बड़ा है । तू क्‍या जाने वेदशासत्र पढ़ कर 
हो भी सन्तों को न माने तो जानलो कि बह कुछ भी नहीं पढ़ा। 
त यद्द है इनकी विद्या का नसूना । ऐसे द्वी साधुओं ने देश कोः 
र| कर्खाङ्गत कर रक्खा । 


र. थी शङ्कराचार्य ने नास्तिकता को हटाने ओर वेदिक धर्म 
ह. का प्रचार करने के लिण प्रवन्ध किया था वद अति उत्तम था.- 
ए/ परन्तु उनके मरण उपरान्त पेसा प्रचन्ध नहीं रहा । उन्होंने १० 
ग प्रकार के उपदेशक नियत करक दख ही उनके नाम धर दिये 
i थे । बद्द दस उपदेशक इस प्रकार के थे-( १ ) गिरी (२) पुरी 
॥ (२) सागर ( ४ ) भारती ( ५ ) बनी (६) तीर्थं (७) आश्रम 
7 (८) आरण्य (६ ) सरस्वती ( १० ) पावेती । इनमें से जो 
॥ पर्वेतों पर जाकर प्रचार करे, वे गिरी कहाये, जो नगरों में जाकर 
| न करें वे पुरी, समुद्रों को पार करके प्रचारार्थं जावें 
(सागर, भारतबषं भर में प्रचार करें वे भारती, वनों में प्रचार 
7 करे वे वनी तीथों में प्रचार करें वे तीर्थे, आश्चमों में ज्ञाकर 
प्रचार कर वे आश्रमी, जालों में प्रचार करें घे आरण्य ओर 
सरस्वती नदी के तट पर रहने वालों को उपदेश सुनाने से 
| सरस्वती कहाते थे । हिमालय पर्वत पर प्रचार करने बाले पावेती 
कहाते थे । कया ही सुन्द्र प्रवन्ध था । परन्तु शोक ! कि इस 
प्रबन्ध पर न चल कर अपने-अपने अखाड़े बना डाले । चारों 
दिशाओं में चार मठ श्री खासी श॑० चा० जी ने नियत किये 
/ थे । यह मठ इसलिए बनवाये थे कि यहां से उपदेशक तैयार 
| होकर निकले ओर वाहर देश देशान्तरों में प्रचार करें । वे चार 
॥ मठ ये हें शारदा, गोवर्धन, जोशी और श्टज्ञेरी । ऊपर कहे हुए: 
५ २० प्रकार के उपदेशक इन ही चारों मठों मे रहते थे और समय 
| समय पर बाहर प्रचारार्थ जात थे। बालकों | जिस दिन गङ्गाः 
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के पवित्र किनारों पर बाल्मीकि और भारद्वाज की पुनः कुटि न 
'चन जायेंगी, यद कलङ्क जो आज कल के साधुओं के सर ३ 
'लगा है । सब सिट जायेगा । एवमस्तु ! | न 
हमारी अटल थद्धा, साधु संन्या्तियों पर कयों है ! इसइ २ 
झुख्य कारण यदद है कि हमारे पूर्वजों और हमसे उन्हीं सा! न 
संन्यासियों के वेश में बशिष्ट, नारद, भरद्वाज विश्वाप्रि' र 
कपिल; कणाद, गोतम, व्यास, जेमिनि स्वामी शंकराचार्य!" 
आर स्वामी दयानन्दजी को देखा दै ! ऐसे महात्माओं के आं ६ 
सिर ुकाते-फुक्ताते इमझो करोड़ों वर्षे व्यतीत हो गये | § 
हमारे सिर इन महात्माओं के आगे झुकने के गरथ्यासी हो गो * 
इ.। इस ही कारण पत्येक साधु संन्यासी को देखकर इमा! “ 
सिर सहसा झुकता हे । खरा खोटा देखने तक को समय न र 
मिलता । परन्तु अब जव कि पेसे महात्मा नहीँ रहे तो इम! ` 
सोच विचार कर सिर झुकाना चाहिए, क्योंकि धर्मशार्स 
कद्दता है कि जद्दा अपूज्य पूजे जाते है और एजनीयों का अर्ग 
-द्र होता है, वहां पर अकाल महामारी और झाल्य प्रकार ! 
भय रहते हैं, इसलिए भळूड़ी, गंजैड़ी और दुराचारियों । 
छोड़कर संन्यासियों की सबा किया करो । याद्‌ रकल धू | 
रमाने, जटा चढ़ाने, सुलफा पीने, हाथ खुखा लेने, आर माँ 
साधने अर चिमटा तू वा दाथ में लेने से कभी भी कोई तप& 
नहों वनता । तपस्वी बनता द्वै द्वन्द्ध सहन से अर्थात्‌ थ | 
भूख, प्यास, शीत, गर्मी, सुख, दु:ख और निन्दा स्तुति को सई 
को । इसलिए ऐसे युणवालों की सदेव तन मन धन से से 
'करो जिससे तुस्द्वारी विद्या, आयु, यश और बल बढ़े । 


पर्न्यो का वणन । | 
कीर पन्थी-यह्द कचीर साहब का चलाया हुआ प त 


0 ela ता OM A a fl id A क्षी 
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है । कबीर साहब के चेले कदते हैं कि-कवीर जी फूलों से. 
ए उत्पन्न हुए थे! और अन्त में भी फूल दो गये ! ब्रह्मा, विष्य्यु, 
और महेशादि से भी पूर्व विद्यमान थे। मूर्तिपूजा नहीं करते 
द. थे । यह सारी बातें कुछ सार नहीं रखतों, फूलों से मनुष्य कमी 
| नद्दो उत्पन्न छो सकता, अन्त में फूल बन जाना भी असस्मच 
इ. दै । यदि सूतिपूजा नद्वीँ करते तो गद्दी, तकिया, खड़ऊ ओर 
॥ पलङ्ग आदि की पूजा क्या मूर्तिपूजा से कम है ! इनका ध्यान 
| करना तो विचित्र है। कान मूदकर जो युन-गुन का शब्द्‌ 
| खुनाई पड़ता दै उसको “अनदद्‌! शब्द कहते हैं, और उख ही 
॥| गुन-गुन में घ्यान लगाते वाले को संत कहते हें वस यही इश्वर 
ए का ध्यान दै ! वालको ! केसी बेद विरुद्ध लीला दे । बहा के 
१ समान तिलक लगाना, लकड़ी की करठी बांधना आर सरन 
; घूमते रहना यदी इनका जप तप दै! भला इससे ओर 
2 त्मोज्ञति से क्या सम्बन्ध-? 

हि ; नान कपन्थी 

| रुरु नानक के शिष्य नानकशाद्दी कहाते हैं, गुरु नानक 
| जी पंजाब देश में रहते थे। सुसलमानी समय में पंजाब में 
{ संस्कृत चिद्या का बहुत कम प्रचार हो गया था। इस कारश 


ग 


| 


उनके वाक्यों से पाई जाती दै। उदासी ओर निर्सत्र थी 

नानकशादी कहाते हैं। गुरु नानकजी से लेकर दसवें झु 
श्रोगोविंदर्सिहद्जी तक जितने शुरु हुए उन सब की घाणी 
/ का संग्रह 'प्रथखाइब' कदाता है । यही घ्रन्थसाइब इस पंथ 
| की घर्म पुस्तक दै, गुरु नानफञ्जी खयं तो घड़े ही योग्य और 
ईश्वर भक्त थे । सुसलमानी समय में इन्होंने बहुत से हिन्दुओं _ 
| का धर्मे बचाया था परन्तु उनके मरने के पश्चात्‌ उनके चेलो | 
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| 


ऐसे पर्थ्थ्पे.से सदैव वचो । इसी | 
न, अबे प्रकार घड, ठू - 
केडापन्थी, कामड़िये, ढंडिये, रामसनेह्ी और सदा खु दाग 


| 
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ने उनके विषय में बहुत सी : असम्भव अमाननीय बातें लिए 
डालों जो. कि मानने के योग्य नहों। जेसें कि 'नानकजी का 
ह्मा खे मिलना ओर ब्रह्मा आदि का मान करना आदि वाहे 
सवेथा त्याज्य हें । उनके दसवें शिष्य गुरु गोविन्दसिइ ज॑| 
बड़े वीर प्रतापी हुए । इन्होंने बड़ी वीरता से आये जाति कौ| 
रक्षा की थी। ये लोग 'पञ्च ककार! को भी अपने साथ रखव| 
धर्म समते हैं । पञ्च ककार ये हव: 

पदिला 'केश' अर्थात्‌ लस्वे लम्बे बाल जिनको कमी नही 
काटते, दूसरा 'कड़ा' यह लोहे का होता है और दाथ में पढे 
रहते हँ तीसरा कच्छा अर्थात्‌ जांधिया, चोथा “कंधा, 
जिससे पेशों को झुधारते हैं और पांचवां 'कदें व काच? एक | 
मकार की छुरी। जड़ पूजा से यद्द भी नहीं बचे, क्योंकि 
ग्रन्थ साइव की पूज्ञा इनके यहां भी होती है । 


दादू पन्थी 


रामसनेही । FE 
यह पन्थ रामचरण नामक किसी साछु से चला है यई 
शाइपुरा में जो कि मेवाड़ में छे, रहता था। इसने आपने 
धि को सारे ज्ञान ध्यान झुडुकर केवल 'राम' ,ही सा! 
१ यही उपदेश दिया । यह भी संस्कृत से शुन्य था । बालको ! 


ATW? rhe VIS A ON, SN 
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आदि वेद विरुद्ध अनेक पन्थ अविद्वानों के चलाये हें । इन 


सव से वच कर सत्य सनातन वेदिक धर्म ही स 
-माननीय है. । र की वी 


गोकुलिये गोसांई । 

गोकुलिये गुसाइयों का मत, तैल देशवासी एक ब्राह्मण 
से जिसका नाम लक््मण अट्ट था चला है । इसने स्री के होते 
हुप काशी में संन्यास ले लिया था और पूछने पर यह कद 
दिया था कि मेरा विवाद नहों हुआ है। देवयोग से उसके 
'माता पिता ओर स्त्री ने इसका पता पा लिया और काशी में 
इसको लेने के लिये आ गए। भेद खुल ज्ञाने पर इसको फिर 
सुहस्थ बनना पढ़ा, अब अपने:देश को शये तो ज्ञाति बालों ने. 
इसको जाति से निकाल दिया। फिर तो यह इधर उधर 


}अूमने लगा । “चुर्णारगढ़” ( चुनारगढ़ ) जो काशी के समीप 


है। वहां के चम्पारणय ( चस्पारन ) जंगल में फिर रहा था कि 


इसको एक अनाथ वालक पड़ा हुआ मिल गया । इस वाळक 
को इन स्त्री पुरुषों ने पाल लिया, वहुत दिनों तक काशी में 
रहते रहे। यहद लड़का जव बड़ा हुआ तो माता पिता का.देहान्व हो 


| शया इसने काशी में विद्या पढ़नी आरम्स कर दी । थोड़े काल 


के उपरान्त कहाँ अन्यच जाकर विष्णु स्वामी के मन्दिर में 
जाकर चेल्ला डो गया । यदा से भी कुछ खटपट हो गई, अतः 
फिर काशी ल्लोट आया । यहां आकर किसी जाति बहिष्छृत 
आह्ाण की कन्या से विवाह कर त्विया। उस खी को लेकर 
फिर उसी विष्णु स्वामी के मन्दिर में पहुँचा। परन्तु इसको 


|| गुरु ने इस कारण खे निकाल दिया कि तू ने संन्यास छोड़कर 


स्त्री क्यों कर ली १ इस डी ने फिर ब्रज देश में आक्वर अपना 


| अड्डा जमाया और भोले भाले लोगों से कदने लगा 'श्ीङूष्णनी? 
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| 
द्य बाल सत्यार्थ प्रकाश रि 
मुझ को मिले हैं ओर कद्दा है कि देवी जीव सत्यु लोक पे 
आये हैं, उनको ब्रह्म सम्बन्ध कराके गोलोक में भेजो, इत्यादि।| 
इस प्रकार इसने सीधे साधे लोगोंकोबहका कर ८४ वेष्णुव वना! 
लिए आर अरीकृष्णः शरणं मम आदि मन्त्र गढ़ लिये । .इसको | 
ही बटलभ मत कहते हैं। इन वल्लभियों ने भी देश में बड़ी | 
अविद्या फैलाई हे । देखो ! किस प्रकार तन मन घन श्री युसा| 
ईज्ञी के अपेण करने का जाल बिछाकर संसार में धर्म आचार! 
आर सौभाग्य ये तीनों ही नष्ट कर डाले हैं । इनका सुख. 
उद्देश्य चेला चेली वनाना है । चेली अधिक बनाने का कारण | 
भी मर्मभेदी है। ये लोग सदैव नन्द्‌ विलास में मग्न रहते | 
हैं। धर्मोद्धार की इनको कुछ भी चिता नहीं । इन्होने प 
गोलोक की कल्पना कर रखी हे जिसमें बताते हैं कि केषं 
कृष्ण ही एक पुरुष है, अन्य सब स्त्रियां हैं । वाह रे गोलोक bh 
इस ही प्रकार और भी इसकी बहुत सी वेद विरुद्ध वार्ते हैँ 
जो माननीय नहों । जैसे चेली चेल्लों को अपना झू ठा शिला 
इसको यद प्रसादी बोलते हे ओर पान चाब कर उसका पीक 
एक चांदी के पात्र में धर उसका नाम “खासप्रसादी” रख 
हैं, यदद प्रसादी है या उगलन ! जिल भत मे उगलन भी प्रस 
मानी जाती दो, वालको | उसको दूर खे हो दाथ जोड़ 
हूर रहो । / 
सामी नारायण मत । | 
. यद्द मत एक सहजानर्द नाम के ब्रह्मचारी का चला 
हुआ दै, यदद गुजरात काठियावाड में घूमता था, वहां के लोग 
को विद्यादीन ज्ञान कर इसने अपना ज्ञात्र फैलाना आरम्भ फॅ. 
दिया। कुछ सौदे खावे इसके :फंदे में फस गये । उसके चे 
ने परस्पर सल्लाद्द करके यह प्रसिद्ध कर द्विया कि खड 
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नारायण का अवतार ह्वै बड़ा प्रसिद्ध है, भक्तों को च उसु ज रूप 
धारण करके साक्षात्‌ दर्शन भी देता हे । जब कोई महा सुखे 
दर्शनाभिल्लाषी बहुत सा धन देकर दर्शन करना चाहता है तो ये 
अकेले उसको एक अंधेरी कोठरी में वेडा और उसके शिर 
'पर मुकुट रखकर हाथों में शङ्क चक्र देकर अपने हाथों में भी 
गदा और पद्म थाम कर पीछे से अपने हाथ भी उसके हाथों 
में मिला उसको दर्शन करा देते ह्वै! वद्द भोला इख कपट को न 
समक कर साक्षात्‌ : विष्णु जानकर स्वूप्र सु डता; ज्योंदी 
दर्शन करने बाला बाहर आता यह भी अँधेरी कोठरी से भट 
'निकल कर अपनी गद्दी पर आन बेठता, उस समय चेले 
कहते कि देखो वहां विष्णु भगवान्‌ और यहां पर नर रूप 
धारण किये इये विराजमान हैं। भक्त को ओर भी अद्धा 
बढ़ती थी, इसी प्रकार इसके मत की जड़ जम गई। फिर 


इ? क्या था बहुत से धनी पुरुष चेले वन गये, ये लोग भी वेद 


मत से सैंकड़ों कोस दूर पड़े हैं। इलीलिये अपने को सत्सज्ञी 
आर दूसरे कुसङ्गी कहते हैं और दूसरे धर्मात्मा को भी नीच 
कहते हैं और स्वयं अधर्मी भी भ्रष्ठ कहाते हैं। जब इनके 
चेलों में से कोई मरे तो उसको कुप में डाल देते हैं ओर 
कहते हैं कि खामी सद्दजानन्द वैकुएठ को ले गये इस दी 
प्रकार नये नये ढोंग रच कर वह धन इरण करते हैं । वाल को ! 
ऐसों को भी दूर खे प्रणाम करते रद्दो इनके समीप जाने की 
इच्छा मत करो। इस प्रकार माधव-मत की भी लीला समको । 
थे सारे के सारे ही वेद विरोधी होने से त्याज्य हें । 


ब्राह्मसमाज । 
इस समाज में प्रायः अंग्रेज़ी पढ़े लिखे बंगाली हें इन्होंने 
कुछ खुघार भी किया दै, परन्तु वैदिक धर्म को अत्यन्त 
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IN SOR RTS 
> 
व्र 


दानि पहुंचाई हे । इनमें अपने ऋषि सुनियों की ममता न्यून | 
। जिन ऋषियों का रुधिर इनके हृद्य में है, उनको ये |, 
सदैव जंगली वतलाया करते हैं। शोक | कि जिस जननी जम्म | | 
भूमि का अन्न जल खा पीकर समर्थ हुए उसका अपमान |; 
करना इनका मुख्य उद्देश्य है। ये अपने देश के रहन सहन |. 
को अत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखते हैं:। ईसाई सुखलमातों के | 
साथ खाना पीना भी बराबर करते हे । विवाह सम्बन्ध भी कर | 
में कोई हानि नहीं समभते। निदान यह लोग आये धर्म |¦ 
को ढकोसला और ईसाई धय को सर्वोपरि समभते हैं | र 
यही कारण है कि यह समाज अवच तक उन्नति नहीँ कर | द 
अ उन्नति करता भी कैसे ! क्या कोई आपने माता पिता | 
न्दा करके सुखी रह सकता हे ! कदापि नहीँ। 


बिशेष वक्ूव्य । 
बालको ! जब से अंग्रेजी 


तब से प्रत्येक बाबू किसी न किसी स्रो 
अपना नाम लिखा लेना सभ्यता का लात है 


र्‌ 


द 


इसी तरह अंग्रेजी विचार भी | 
। बना किसी समाज में सम्मिलित इडे जे | 
| त ज शिटलभेनी में ; 
बकरे है। इम इस विचार क्र नहां समभते | के 
क क केर आज कल के बाबू लोग समाजों 
उस को चरित इछि से देखते दे'। यहद क 
उद रय क्या दै, सो तुम सुनो १ | 


चे लोग जिनको अपने Ee “ड 
र पोरे आएत इ) लासा दो य तेण 
। ऋषि सुनियों को जंगली वताना | 


झा दी नाम रख छोड़ा है 


> 
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न | उनका खाभाविक धर्म सा हो गया हे । चारों और दृष्टि उठा 


व | कर देखते हे कि समाज में सम्मिलित हों ! कैसी समाज में 


|| 


। | सम्मित्रित हो ? जिसमें संध्या न करनी पड़े, हवन का नाम 
[| तक न लेना पड़े, स्नान करना भी अपनी इच्छा पर निर्भर हो, 
| | यौ मांस तक खालें तो भी कुछ सामाजिक हानि न हो, वेश्या 
। | नचालें, मदिरा पीलें, जुआ खेल लें परन्तु तब भी सभा के 
{| सद्स्य ( मेम्बर ) वने रहें । ऐसी निठल्ली सभा कहां से आवे ? 
| | ज्ञिसको न घसे खे काम न कर्म से । कलव में बेठे इये अंरे 
| खेला करें और कुछ समय वच रहे तो समाचार पत्र देखलें, 
` | वद्द भी जी वहलाने को । आये वीरो ! क्या ऐसे आलसियों की 
| दशा देखकर तुम को खेद न होगा ? देखो किस प्रकार आत्त्व 
|( ब्द्रहुड ) को ड्योंडी पीट कर देश को कोरा नास्तिक ओर 

। ङुतञ्न वना रहे हैं। ऐसे समाजों की भी अभागे भारत में ऋ [! 
मचा है। जव रारा देश ही छालर्‍य में पड़ा हो तो एस न्टिर्ले 
समाजों की क्यों कर कमी हो? ये समाजे संसार को अपना 

| समभे परन्तु न जाने आयेसमाज को क्यों पेट भर कोसते हैं ! 
| क्या इसलिये कि रो उन के कपट को सवै साधारण के सामने 
| खोल देता है ! क्या इसलिये कि उनके थूकापन्थ की पोल खोला 
है ! कया इसलिये कि उनके घद्रहड को यद उतका एक छुल 
बता कर ऋषिसन्तानों को उनके जाल से बचाता है ? आये- 
बीरो ! ऐसी निठल्ली समाजओं की कुछ चिन्ता मत करो इनके 
धार का यत्न कियो जाओ । परमात्मा तुम को कृतका 


करेंगे ॥ 


ग्यारहवां समुल्लास समाप्त हुआ । 
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बारहवां ससुछ्लास ए 
इस समल्लास में नास्तिकों के जो भेद हे--एक चावा 


सरा बौद्ध और तीसरा जैन, इनका मत दिखलाते उ 
चाबोक-मत । | 
यहद मत दृदस्पति नामक पुरुष का चलाया हुआ है । २: 
चेद, ईश्वर ओर यज्ञादि कमा को भी नहों मानता था । इस." 
सिद्धांत यदद है कि जब तक जीवे सुख से जीवे, एकत ! 
मरना सब को है । मरने के उपरांत पुनर्जन्म नहीं होता, शं : 
से भिन्न कोई आत्मा नहीं, चारों भूतों के संयोग से दी शर ढ 
में चेतन्य उत्पन्न हो जाता है। इसलिये मरने के उपरांत! ` 
कोडे सुख दुःख भोगने वाला रहता है और न कोई सुग ` 
` वाला है । यह प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त और अजम, 
नों मानता & । र 

बैदिक-मत । 

ये पृथ्वी आदि जड़ पदार्थ हैं। जड़ से कभी चेतन न | 
नदीं होती जेसे माता पिता के संयोग से देह की उत्पति ६ . 
है, न कि जीव की । सृष्टि के आदि में मजुष्यो के है. | 


222 ह 


त करो परमेश्वर के नद्दी बन सकती । मर्द 
समान चेतन की उत्पत्ति और विनाश नहीं दोता, ह 
चेतन को होता है जड़ को नहीं । वस्तुओं,के अप्रत्यक्ष दोते' 
वा रहते हैं अभाव को नहों। जड़ शरीरः और चेतन आ! 
के संयोग को जन्म ओर इन दोनों के वियोग रे. गलत के अतिरेक ल आह यो शव मरण की 
हैं। प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान आदि और भी प्रमाण 


ॐ चावोंक शब्द के अथे ये हैं लो योजने में प्रगइंम दो । | 
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| 
| 
| 
लोम घेदालुकूल है । भोगने वाला जीव ओर सुयाने वाला 
; ईश्वर दवै । 

| 


वौद्ध-मत । 

बुद्ध देव के मानने वाले बौद्ध कहाते हें । बौद्धों और चार्वाक 
(म कुछ भेद हे. । चार्वाक लोग देह की उत्पत्ति के साथ जीव 
(:की भी उत्पत्ति और देहान्त के होने पर जीव का भी अन्त 
गा.दोना मानते दें । पुनजन्म इनके मत में नहं होता, केवल प्रत्यक्ष 
॥ रमाण को मानते हें । बोद्ध लोग जीवात्मा को अनादि, पुनरजेन्म 
र जीव की सुक्ति, परलोक ओर प्रत्यक्षादि चारों अमाण मानते 
१ हैं। परन्तु नास्तिकता वेद ईश्वर की निन्दा और जगत्‌ का 
न कर्ती कोई नहों है आदि बातों में तीनों एक से ही हें । ये लोग 
५ अपने को 'बौद्ध' इसलिये कहते दें कि जो बुद्धि में आ जाता 
॥ दे सो ही मानते हैं। बोद्ध चार प्रकार के हैं:- एक "माध्य- 
्र््षक” दुसरे “योगाचार” तीसरे “सोन्रान्तिक” ओर चोथे 
४ “'चेभाषिक” || 

पहला “माध्यमिक”-शल्य को ही मानता है अर्थात्‌ जगत्‌ 

; कुछ नहीँ सब शल्य दी शत्य है। जेसे घडा बनते से पहले 
| शून्य था, घडा टूट जाने पर भी शुन्य होगा, अतः बीच में भी 
| शून्य रहेगा । 
, लो “योगाचार??-बाहर शल्य और भीतर वस्तुओं का 
! ज्ञान होना मानता दै। जैसे घड़े का ज्ञान आत्मा में हे तभी 
( बाहर वाले घड़े को मचुष्य कहता दै: यदद घड़ा दे। 
| तीसरा-“सौज्ञान्तिक”-बाहर के पदार्थों को अनुमान से 
जान! हुआ मानता है. क्योंकि किसी पदार्थ का सम्पूणंतया 
| अत्यक्ष नद्दो होता किन्तु थोड़े का होता है शेष अनुमान से 
| (( जाता दवै । इसका ऐसा मत है । 
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चौथा “वेभाषिक”-इसका. मत यह है कि पदाथा 
वाहर ही प्रत्यक्ष होता है, भीतर नहीं । जैसे कहते हैं किती 
नीला घडा है! ऐसा जानने में नीले घड़े बाली आकृति ( सू 


बाहर प्रतीत होती है। इनका आचारय ही है, फली 
शाखायें चार हो गई हें । we ज्ञ 


द | 
बोद्धों की पूजा । गा 
बोद्ध लोग बुद्ध भगवान्‌ की पूजा करते हें | दूसरी पूजा शषा 
छाद्शायतन पूजा कदाती है। द्वादशायतन पूजा यह हैः-गक 


नेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, मन द 
, ल्द्र्य, और बुद्धि इन ही का सतत 
करना वताते हे. ns | 


, संसार को दुःखरूप और क्षणिक कहते हैं संतन 
हा हैं । अर्थात्‌ संस 
"धुर कोई वस्तु सुख देने वाली नहीं और प्रत्येक वस्तु प्रत्येक झन 


में वदलती रहती हे. । जिन तीधैडरों ड 2: 
पक न तीर्थङ्करों को जेन मानते हैं हा 


र वैदिक घर्म । 

यदि सब ही शून्य है तो शल्य का जानने 
वाला भी 

दोगा, सो ठीक नदा । इसलिये संसार में ज्ञाता; ज्य | ik 


Rl 
ज्ञान तीनों विद्यमान हें । प्रत्येक वस्तु का ज्ञान आत्मा में रहें 


४ RN तम 
अस्त बाहर रहंती है। यदि बाहर कुछ न रद्द कर स 


Se तो क्या पर्वत किसी की आत्मा के भी 
दब अतः पवत बाहर और पेत का ज्ञान म ँ 
घट आदि पदार्थ हैं, उन सव का प्रत्यक्ष डो. 


घर वि 
बनता कि "यह य त्यक्ष न हो तो यह कहना नश | 


है? इस लिये सारी त्यत यद कहते कि 'घड़े का प 
भाग दै' इस लिये सारी वस्तु का प्रत्यक्ष होता है सारे पदा 
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' 
{सक नहों जो ऐसा हो तो किसी भी किए हुए कार्य का 
शै न रहे, क्योंकि ज्यों ही कार्य किया गया त्यों ही वे कार्य 
एर शान क्षणिक होने से बदल गये, फिर याद्‌ किस को और 
की रहे ? इसलिये क्षणिकवाद ठीक नहीं है । सब संसार 
न्न ही दुःख है सो ठीक नहीं, क्योंकि विना सुख के दुःख 
[ होता जेसे चिना रात्रि के दिन महां होता और बिना दिन 
पत्रि नूद्ठों होती । इसलिये संसार में दुःख सुख दोनों हैं। 
नमात्सा के अतिरिक्त कोई तीथैज्लर पूजनीय नहों। यह 
गक सिद्धान्त दवै । 
® बौद्ध लोग शङ्कराचार्यजी के समय से इस भारतच में 
त्त न्यून रह गये हे । चीन, जापान, तिव्यत, मंगोलिया, 
सान, ब्रह्मा और लङ्का में प्रायः बौद्ध ही रहते हैं, अन्य 
तनो में भो थोड़े २ रहते हैं श्री शङ्कराचार्यज्ञी से पूवे यह 
; हथ 5शारतइषं वोद्धघसे स्वीकार कर चुका था । स्वामी शङ्करा- 
जी की मदती कृपा से यह नास्तिकता यद्यां से दूर हुईं 
। | जैन-मत । 
/जिन देव के मानने वाले होने से जेन कहाते हें । इनके दो 
तोते हैं। एक श्वेताम्शर और दूसरे दिगम्वर। ये भी 
र क और वौद्धों के समान वेद और सप्टिकर्ता इश्वर को 
` मानते । यज्ञादि कर्म भी व्यर्थ वताते हैं। 
(जनी लोग छ! #$ द्रष्य मानते डे. धर्म, अधर्म, आकाश 
ल; जीव आर काल । 


6 तक अभा शल्य मानते है । इर्यो चेदिक धर्मी & द्रव्य मानते हैं | पृथ्वी, अपू , तेज, वायु आकारा, 


दिशा, आत्मा और सन | काल की सत्ता को नहीं मात 
व्यवहार में लाने के लिये मानते हैं । र 
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ये लोग कहते हें कि यह जीव ही परमेश्वर हो जा 
जितने ये तीथैकुर हुवे हैं वे सब सुक्त होकर ईश्वर ब. 
हैं । इनके छः-नाम हें:-स्वैज्ञ, बीतराग, अर्ईन्‌ केवली, तीर 
आर जिन | ये इश्वर को इसलिए नहीं मानते कि उसा. 
प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं अर्थात्‌ यह देखा, सुना, स घा, छुआ 
चक्खा नहों जाता विना प्रत्यक्ष के अनुमान भी नहीं होता! 
प्रत्यक्ष और अनुमान नहीँ तो शब्द प्रमाण भी नहीं होए 
अर्थात्‌ वेदादि भी उसको नहीं बता सकते । ये लोग च्या! 
से लेकर महावीर पयेन्त # २४ तीर्थङ्करो को दी | 
मानते इ । 
जैन ग्रन्थों की कुछ विचित्र बातें । | 
इन की पुस्तक “रत्नसागर भाग” के पृष्ठ १५६ पर 
दै प्रत्येक वनस्पति के जीव शरीर की लम्बाई एक सहस! 
ज्‌ पक आयु दश सहस्र वषे की । शंख का 
आदि का शरीर ४८ को 

ही शका होता है । ह | 
रत्नसार भाग के पृष्ठ १५० पर लिखा है कि बीई 
मफ्खी एक एक योजन के शरीर वाले होते हैं। आयु] के शरीर बाले होते हैं। आर्य: 


(१३) विमखनाथ (१४) अनन्तनाथ (१४) धर्मनाथ (१ | 
हा ७) कुथुनाथ (१८) अमरनाथ (१३) मएल्लीनाथ (२०) १ 
मिनाथ (२२) नेमिनाथ (२३) पाश्देनाथ (२४) महावीर ष्‌ 
>: >> का योजन दश सहस्र कोस का होता है| 
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महीने की होती है। जलचंर मच्छी आदि का शरीर एक 
रोड़ कोश का लिखा है और आयु भी १ करोड़ पूर्व वषे की 
- नी लिखी है। हाथी का शरीर दो कोश से नो कोश तक 
शा धोता हे आयु ८४ सहस्र वर्षो की होती है। जलचर 
तों का शरीर एक करोड़ कोस का होता है और आयु 
] क करोड़ पूर्व वर्षो का होता है इसी प्रकार इस पूथिवी का 
' स्तार जिस पर दम रहते हैं. असंख्य कोशों का बतलाया 
र्ड 
| जैनियों के लिये छः कर्म वर्जित हैं । 

| १-दूसरे के मत की बड़ाई, २-दूसरे मत वालों को नम- 

र, ३-अन्य मत वालों के साथ बोलना, ४-अन्य मत वालों 
प, साथ व्यबद्दार करना, ५-उनको अन्न वस्रादि देना) 
तकी प्रतिमाओं को पूजने के लिये पुष्पादि देना । देखो 

बैवेकसार पुस्तक पृष्ठ २२१ । 

इनका मत यहद भी है कि जितने इरि इर ऊष्णादि देव हें 

(सब कुदेव दोनने से नरक में गयो। यदद कहते हे. कि जो कोई 
ईसा कहें कि इमारे और अन्य धर्म वाले साधुओं में भी धम्मे 
यु, बह नरक में जावेगा। जैन साधु अथमीं सी दूसरे धर्मात्मा 
> घुसे अच्छा दे । 


जैनों की मुक्ति का वरत । 


| घक उज्ज्वल है। यद शिक्षा १४ वें लोक की शिखा पर है 
ओर इसके ऊपर शिवपुरं धाम दे। उल में भी सुक्त जीच 
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आनन्द करते हे। इस सिद्ध शिला पुर ही मुक्त जे 
[५ 
|] 


करते हैं । 


STEN RTT 


भद्ध दिनकत्य पुस्तक के १३ वें पृष्ठ पर लिखा 
चाबड़ी, कुआ झर तालाब नहीं बनवाना चाहिये। रहो 
पुस्तक के पृष्ठ १०४ पर लिखा है कि बगीचा लगाने से 


क! एक लक्ष पाप लगता है | शवेतास्वर जनों में से जो र 
कहाते है वे भोजन ओर सुतान के समय को छोड़ निर 
s € r ts] > भ 3 
स पट्टी बाचे रहते हे । रत्नखार भाग पृष्ठ १०४ पर नि 


'कि शरीर फे मेल्ल को न उतारे न खुजलावे | 
EN RC «, च 
अन तोथकरों के शरीर के परिमाण 


र 


| 
| 
रत्नसागर भाग पुस्तक के पृष्ठ १३७-१३८ पर लिबीर 
कि (१) ऋषभदेव का शरीर ५०० ६; धल्ुष लस्वा हैडे 


२४००००० ( चौरासी लाख ) पूर्व बर्ष की आयु है । 


अजितनाथ का ४५० थनुष लज्वा शरीर है। बद्दत्तर लष : 


वर्ष की आयु दै 
शरीर झर साउ लाख पूर्व बर्ष की 


शरीर मजुष्य ट्ठ मं 
न का भी लिखा है कुरुक्षेत्र में ८४ सहस्र 


( ३) सम्भवनाथ का ४०० धनुष पित 


जक के आयु दै इस ही रा 
अन्य तीर्थङ्करो का भी शरीर है. । इनके रो तीन नह 


i 
( सारांश ) | 


वैदिक अमी इन सव बातों को मिथ्या मानते हैं इनमें 


की कक ही गाथा असस्भव 
स्भव दोष से जीव! 
ईश्वर नहीं बन सकता और न इश्वर ककी रे लकर | 


एथिवी ऱ्य विस्तार भी भूगोल विद्यःके विरुद्ध है। ऐेऐ 
# अपने हाथ से ३॥ हाथ जर्दा घडदे दोछ हे । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


दे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
५ आये प्रेमी ७६. 
रच्छ और जू आदि के शरीर का विस्तार भी महा असम्भव 
| कुआं, वावड़ी ओर बगीचा बनवाने और लगाने को मना 
रना भी ईश्वर की सृष्टि को दुःख देना है स्नान न करना भी 
म अपविज्वता है । सुख से पट्टी वांधना भी कुछ कम अज्ञान 
द्दा इ । मसुष्य के शरीर का विस्तार ३ कोस का होना भी 
त्य हे । कुरुक्षेत्र में ८० सहस्म नदियों का दोना भी भूगोल 
तेया के विद्वान विचार । अपने धमै के पापी को अच्छा 
हना ओर दूसरे धर्मात्मा भी बुरे, यह कितना पक्षपात हे ? 

द्ध शिला भी एक विचित्र प्रलोभन है । 


| ` आस्तिक और नास्तिक का संवाद 
| इसके आगे “प्रकरण रत्नाकर” के दूसरे भाग में आस्तिक 
शीर नास्तिक फे संवाद के प्रश्नोत्तर यहां लिखते है” जिसको 
ह २ जनियों ने अपनी सम्मति के साथ माना ओर मुम्बई मे 
(अया है । ( नास्तिक ) इश्वर की इण्छा से कुछ नहों होता 
कुछ होता हे वह कसं से। ( आस्तिक ) जो सब कसे से 
7 हे तो कर्मे किस से होता है ? जो कहो कि जीव 
भूदि से होता हे तो जिन धोत्रादि साधनों से जीव कर्म 
परते हे वह किन खे हुए ? जो कहो कि अनादि काल 
स्वभाव खे होते हैं तो अनादि का छूटना असम्भव 
कर तुम्हारे मत में सुक्ति का अभाव होगा । जो कहो कि 
बच को अनादि शान्त हे तो विना यत्न के सब के कर्म 
| 


कन 


हो जायेगे । यदि इश्वर फलप्रदाता न हो तो पाप के 
| अब को नीच अपनी .इच्छा खे भी कभी नहीं भोगेगा । जेते 
पर आदि चोरी का फल दरड अपनी इच्छा से नहों भोगते 
वैसे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप ओरु पुण्य के 
0नों को भोगते हैं, अथवा: कर्ससंकर हो जायगे, अत्य के कसे. 
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> अन्य को भोगने पड़ेंगे । ( नास्तिक ) ईश्वर अक्रिय दे क्योंकि | 
जो कसे करता होता तो कर्म का फल भी भोगना पड़ता । इस- | 
लिए कैवल्य प्राप्त मुक्तों को अक्रिय मानते हैं, वैसे तुम भी मानो|' 
( आस्तिक ) इश्वर अक्रिय नह, किन्तु सक्रिय दै, जो चेतन |. 
हे तो कर्त्ता क्यों नहीं और ज्ञो कर्ता है तो बह क्रिया से एथक्‌|' 
कभी नहीं हो सकता । जेखे तुम कृत्रिम बनावट के इंश्वर| 
तीर्थड्डर को जीव से बने हुए मानते दो इस प्रकार के ईश्वर को| 
कोडें भी विद्वान नहीं मान सकता क्योंकि ईश्वर बने तो अनित्य| 
आर पराधीन हो जाय क्योंकि ईश्वर बनने के प्रथम जीव 
था पश्चात्‌ किसी निमित्त से ईश्वर बना तो फिर भी जीव 
दो ज्ञायगा अपने जीवत्व खभाव को कभी नहों छोड़ सकता 
क्योंकि अनन्त काल से जीव दे और अनन्त काल तक रहेगा, इस'|' 
लिए इस अनादि खतः सिद्ध इश्वर को मानना योग्य हे । देखो !|' 
जैसे वत्तेमान समय में जीव पाप पुणय करता सुख दुःख भोर” 
डे, वैसे इश्वर कभी नहीं भोगता जो ईश्वर क्रियावान्‌ न " र 
तो इस जगत्‌ को कैसे बना सकता १ जो कर्मा को प्राग भावबत| ' 
अनादि शान्त मानते हो तो कमे समवाय सस्वन्ध नही. 
रहेगा जो समवाय सम्बन्ध से नहीं वद संयोग से उत्पन्न दोगे 
अनित्य द्रोढा दे जो सुक्ति में क्रिया हीन मानते हो तो 
जीव ज्ञान वाले दोते हैं वा नहीं ! जो कहो होते हैं तो अन्त 
क्रिया वाले हुए या मुक्ति में पाषाणवत्‌ जड़ हो साते हें । 
ठिकाने पड़े रहते ओर कुछ भी चेष्टा नदद करते तो मुक्ति 


इरे किन्तु अन्धकार और बन्धन में पड़ गए । ( नास्तिक | 
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| व्याप्त हे तो छुटाई बड़ाई न होनी चादिए.। ( आस्तिक ) 
'व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते किन्तु व्याप्य एकदेशी 
और व्यापक सबेदेशी होता हे । जैले आकाश सव में व्यापक 
है और भूगोल आर घट पटादि सव व्याप्य एक देशी हे जसे 
| परथिवी आकाश एक नहीं वैसे ईश्वर ओर जगत्‌ एक नहों जेसे 
| सव घट परादि में आकाश व्यापक है और घट परादि आकाश 
| नहीं है। वैसे परमेश्वर चेतन सब में हे और सव चेतन नदो 
होत जैसे विद्वान्‌ अविद्वान और धर्मात्मा धर्मात्मा बराबर 
| नहीं होते । . विद्यादि लच रा प व 
| जशीलतादि स्वभाव के न्यूनाधिक होने स ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
| ईय, शूद्र और अन्त्यज बड़े छोडे माने जाते हें । वर्णा र 
| व्याख्या जैसी “चतुर्थ ससुर्लास” मे लिख आए हे वहां दे 
छो । ( नास्तिक ) जो इंश्वर की रचना से सृष्टि होती तो माता 
| 84 दि का क्या काम ? ( आस्तिक ) पेश्वरीय सष्ठ का इश्वर 
है, जीव सृष्टि का नहीं जो जीयों के कत्तव्य कर्म हैं, उन 
| को ईश्वर नहीं करता किन्तु नीव हो करता है जेसे वक्त, फल, 
| ओर्षाध, अन्नादि ईश्वर ने उत्पन्न किये दें उनको लेकर बन 
| न पीसे न कूटे रोटी आदि पदार्थ न बनावे ओर न खा 
क्‍या ईश्वर उसके बदले इन कामों को भी करेगा ! ओर जो न 
करे तो जीव का जीवन मी न दो सके इसलिये आदि ष्टि प 
जीव के शरीरों और सांचे का वनाना इश्‍वराधीन पश्चात्‌ उन 
' पत्रादि की उत्पत्ति करना जीव का करण्य काम दवै । (नास्तिक) 
| ऱ्य परमात्मा शाश्‍वत तीनों कालों में ( वर्तमान ) चिदानन्द 
| वरूप है तो जगत्‌ के श्रपञ्च आर दुःख में क्यों पड़ा ? 
हि अर ऐसा काम कोई साधारण भचुष्य 


; दुःख का ग्रहण, 
आल्य र ने क्यों किया १ ( आस्तिक ) पराए 
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| म ने आनन्द को 

पि प्रपंच और दुः में नहीं गिरता न अप 
र है, क्योकि प्रपंच और दुःख में गिरना ज्ञो एकदेशी दद । 
उसका हो सकता है, सर्वेदेशी का नहों। जो अनादि, चिदानव | 
ज्ञानस्वरूप परमात्मा जगत्‌ को न वनवे तो अन्य कौन बना 


होने से तुम्हारे साधनों से सिद्ध हुए तीर्थक्षरों के समान एक 
देश में रहने दारे बन्ध पूवक मुक्ति से युक्त सनातन परमएम| , 
नहीं है. जो अनन्तखरूप गुण कर्म खभावयुक्त परमात्मा है न 
इस किञ्चिन्मात्र जगत्‌ को बनाता घारता ओर प्रलय ः 
हुआ भी बन्ध में नहीं पड़ता, क्योंकि बन्ध और मोक्ष सापेक्षता 
से है। जेसे मुक्ति की अपेक्षा से बन्ध और बन्ध की अपेक्षा 
से सुक्ति होती है। ज्ञो कभी वद्ध नहों था वह सुक्त यो 
कर कहा जा सकता दवै? और एक देशी जीव हैं वेद्दी बद्ध और 
मुक्त सदा हुआ करते हैं । अनन्त, सबेदेशी, सर्वेव्यापक ईश्वर 
बन्धन वा नैमित्तिक मुक्ति के चक्र में जैसे कि तुम्हारे तीर्थ 
हैं कभी नहीं पढ़ता इसलिए वह परमात्मा सदेव सुक्त कह 
हे । (नास्तिक) जीव कमो के फल्न ऐसे दो भोग सकते हैं । जैत 
भांग पीने के घाद मद को स्त्रममेब भोगता दै इसमें इश्वर कॉ? 
क्या काम ( आस्तिक)-जेसे बिना राजा के डाकू न 
दुष्ट मनुष्य खयं फांसी व कारागृद्द में नहीं जाते न न वे जा 
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' चाहते हैं। किन्तु राज्य की न्याय व्यवस्थानुसार बलात्कार से 
पकड़ कर यथोचित राजा दर्ड देता दै । इसी प्रकार जीव को 
भी ईश्वर अपनी न्याय व्यवस्था से खकर्माहुसार यथा योग्य 
। दणड देता है क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कमो के फल 
को भोगना नहीं चाहता | इसलिये अवश्य परमात्मा न्यायाधीश 
` होना चाहिए। ( नास्तिक ) जगत पक इश्वर में नहों किन्तु 
-जितने सुक्त जीव हैं चे इश्वर दैं। ( आस्तिक ) स 
सर्वथा व्यर्थ है. क्योंकि जो प्रथम बद्ध होकर सुक्त दो तो पुनः 
| बन्ध में अवश्य पड़े क्योंकि वे खाभाविक सदेव मुक्त इ 
जैसे तुम्हारे चौबीस तीर्थकर पद्दल्ले बद्ध थे पुनः सुक्त हुए च. 
भी बन्ध में अवश्य गिरेंगे और जब बहुत इेशवर द तो अख 
. अब अनेक होने से लड़ते भिड़ते फिरते दें वैसे इश्वर भी लड़ा 
| #करेंगे। ( नास्तिक ) हे मूढ ! जगत्‌ का कर्त्ता कोई नहों किन्तु 
मं सिद्ध दै ( आस्तिक ) यह जैनियों की द 
भूल दे ! भला बिना कर्त्ता कर ha 
मं या 
बट हम री द रोटी बन के चली जाती हो; 
कपड़ा, अङ्गरखा, दुपट् धोती, पगड़ी अ के 
- न आते । जब पेसा नहीं तो ईश्वर कत्ता के द यह 
अ आर नाना प्रकार की रचना, विशेष केले बन 
प ससे खयं सिद्ध जगत्‌ को मानों वो खयं- 


( शल्य कथन को 0 ज्ञो विरक्त है तो जगत्‌ के प्रपंच 
आ धिरक्त हेवा मोहित ! 
अयो पडा, ओो;मोदित दे तो बत्‌ बनाने को ख 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


च्छ चालसस्यार्थप्रकाश 


सकेगा । ( आस्तिक ) परमेश्‍वर में वैराग्य च सोद “भो नहां 
घट सकता क्योंकि जो सर्वव्यापक दे बह किसको छोड़े ओर | 
किसको ग्रहण करे । ईश्‍वर से उत्तम वा डसको अप्राप्त कोई 
पदार्थे नहीं है इसलिये किसी में मो भी नहीं होता । चेराग्य 
और मोह का होना जीव में घटता है इश्वर में नहीं । (नास्तिक) 
जो ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता और जीवों के कर्मो के फलों का 
दाता मानोगे तो इश्वर प्रपंची होकर . दुःखी हो जायगा । | 

(आस्तिक) भला अनेकविध कर्मी का कर्त्ता ओर प्राणियों के फलों 
का दाता धार्मिक न्यायधीश विद्वान्‌ कमा में नहीं फंखतान | 
प्रपंची होता है तो परमेश्वर अनन्त सामथ्येचान प्रपंची ओर | 
डुःखी क्योंकर होगा ? हॉ तुम अपने तीर्धङ्करों के समान परमे” 
श्वर को भी अपने अज्ञान से समभते हो तो तुम्हारी अविद्या 
की खीला है. । जो अविद्यादि दोषों से छूटना चाहो तो वेदादि | 
सत्य शा्नो]का आश्रय लो फ्यों .खम में पड़ पढ़े “क 
सात हो ।. 

` बारहवा समुल्लास समाप्त हुआ । 

तेरहवां ससुछ्रास | 
` इस समर्लास में ईसाई मत का वणुन हे । 
हज़रत इसा के मानने वाले ईसाई कद्दाते हैं इनके सुख्य 
दल दो दो] एक रोमन कैथोलिक आर दूसरे प्रोस्टेट रोमन 
केशोलिक हिन्दुओं के समान सूत्तिपूजक ह' । ये हजरत मसीह 
के मरियम की मूत्त प को हिन्दुओं के समान भोग लगाते 
मूसिपूजा र आरती भी करते हें । दूसरा दुल जो प्रो2स्वैंट है वह £ 
जू रोम न करता दै। कुछ काल पहिले प्रायः सब ही. | | 
इसाई रोमन केथोलिक फे समान सूति पूजक थे, इस के अति" | 
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रिक्त और भी पोपजी के अनेक अन्य विश्वास हिन्दुओं के 
समान ही इनमें विद्यमान थे, परन्तु एक जर्मनी के लूथर नामी 
विद्वान्‌ ने बहुतों को पोपलीला से वचाकर सामयिक (मौजूदा ) 
प्रोटेस्ट्रैंट दल नियत किया । इनकी ईश्वरीय पुस्तक के मुख्य 
भाग तीन हैं. एक तोरेत दूसरा ज़वूर आर तीसरा इञ्जील् ये 
तीनों भांग मिलकर वाईविल कहलाते ह । तौरेत में खष्टि की 
उत्पत्ति, आदम की उत्पत्ति, सूद का जलल विप्लव ( प 
| लूत की कथा, सारी पृथियी पर एक भाषा का! होना इबए म 

आर उसकी खी सारा का वर्णन, मिश्र देश से द ब 
| का पाना; सूसा का वर्णन, इसराईलियों को पि पा नः 

को छुड़ाकर लाना ओर यरूसलम के नष्ट होने. 

जबू में # इस्लाईलियों पर मरी भेजने का वणन 

| पौर कवर का!संबाद ओर कोडी पार है 
| .। इञ्जील में मसीह ड॒ (८ 

त्यो का प ह अय राजाओं की भी बहुतखी कथायें. इ । 


इसाई लोगों का विश्वास 


इन लोगों का विश्‍वास ह कि निराकार परमेश्वर सड 
क्र लिए उपयोगी नहीं जब तक साकार न हो, इसलिए वल 
कही : को पिता दू सरे को पुत्र और तीस 
हे । जिसने मूसा 


गे दर्शन ट 
उ व्ल आर पवित्रात्मा जिबराईल हैं जो खुदा की आत्मां 


ॐ थे वही इसराइईलिये हृ जिनको खुदाने क क 
ff छुड़वाया था । जिंनरे किये सहनो बध किये, आज | 
| मज रहा है ६ 
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को मरियम तक ले गया । मरियम क्वारी थी जब उससे मसीह 
उत्पन्न हुप? पिता पुत्र और पवित्रात्मा ये तीनों पक भी हैं | 
और पृथक-एथक्‌ भी हैं । मसीह के वाक्य खुदा के वाक्य के |. 
समान खतः प्रमाण हैं, माके, लुक और यूइन्ना आदि के वाक्य | 
भी खतः प्रमाण समझे जाते हैं । मसीह, मत्ती, मार्क, लूक और 
मूहतज्ा आदि जो कुछ कहते हैं, वदद सव खुदा ही कहता है. । 
अर्थात्‌ इस सारी वाइविल् को ये “धर्मपुस्तक” कहते हैं । 
इनका मत है कि मनुष्य मसीह पर विश्वास लाने से पापों से 
छूट ज्ञाता है, मसीह संसार का पाप दूर करने को सूली पर 
चढ़ा था । यह लोग भी मुसलमानों के समान छः सहस्थ वर्षो 
से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं । जीव और प्रकृति को भी सुस- 
लमातों के समान दी मानते हे. । इनके खरग और नरक भी 
मुसलमानों के समान ही हें इनकी और सुखलमानों के मत की 
बातें प्रायः मिलती जुलती सी ही हें। अन्तर केवल इतना है. शिँ 
ये लोग मसीइ को अपना नवी और वाइबिल को धर्म पुस्तक 
मानते हें ओर 'मुसल्मान लोग मुहस्मद्‌ साहब को अपना नबी 
ओर कुरान को इसलाम ( इंश्वरीयज्ञान ) मानते हें 
. यदद लोग मसीद को कुमारी से हुआ मानते हैं। मसलमानों 
का भी यही विश्वास है पर इतना भेद्‌ है कयी 
इश्वर पुत्र बताते हें सुसलमान कहते हे कि खुदा के स्त्री बच्चे, 


ह नहीं दै-वद असङ्ग ( ला शरीक ) है । यही वैदिक 
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। संसार में घद्दकाने वाले बहुत हॅ जो 
ls नर बल से हर लेना अपना मुख्य उद्दश्य 
ह तेरहवां ससुल्लास समाप्त डुआ । 

चौंदहवां ससुर्लास 
इसमें मुसलमानी मत का वणन है 
साहब को अपना रखूल ओर कुरान को 3 
किताब मानने वाले मुसलमान कहाते ह । य अर हा वा ही 
बातों में एक दें । मुहस्मद सात पत जन्म लाता न 
' अग्रैज्ञ मास में मक्के में हुआ था। बाप का | 


१ था, इनके पिता अब्दुल्ला सकक्रे के 
माता का नाम “मिना? था, इ र व्य 


Pe | किसी 
| हो गई। यदद कुछ काल तक म 
जग न ल खण्डन करते रहे परन्तु जब इससे 


^ भी हो गये तो ३० वषे 
काम नहीं चला ओर कुछ इनके साथी in 


की ओर से जिबराईल के द्वारा आयत ( इंश्वर-वचन ) 


तख्त ( सिंद्ासन ) पर जिसको चार फरिश्ते 


को जो 
हुए हैं; बैठा मानते हे, शैतान 
| प कती नत आर उसके ल स मानते 
| ह देश में के की मस्जिद की ओर को छ 
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नमाज़ ( ईश्वर बन्दना ) पढ़ना धर्म समभते हे । हज, रोजा 
नमाज़ ओर जकात ये चार वातें सब्र झुसलमानों को करनी 
योग्य हैं । ( इज ) मक्के की यात्रा करना, ( रोज़ा ) रमज़ात। 
मास में ब्रत रखना, ( नमाज़ ) पांच समय ईश्वर की चन्दना ' 
करना, ज़कात-अपनी कमाई में से कुछ दान करना । 


इनका विश्वास हे कि कयामत ( प्रलय ) के दिन इश्वर 
८७ फरिश्तों के कन्थों पर चढ़कर आवेगा और जितने संसार 
के मनुष्य हैं उन सव का न्याय करेगा । उसी दिन कत्रो में से 
सतक देह उठेगे। इनका खर्ग भी विचित्र ठै बहां पर द्धा 
शहद और मदिरा की नहरें बहती होंगी, खुबर्ण के मकान होंगे 
जिनमें नाना भांति के रत्न जड़े होंगे .और भी नाना भाँति के 
प्रलोभन ( लालच ) सुदम्मद साहब ने सुसलमानॉ को दिये हैं || 


थे, तभी तो उन्होंने वेद विरुद्ध बातें & कुरान में लिख । 


॥ इति ॥ 
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` 


बालकों के कणठ करने योग्य प्रमाणा. 
प्रश्न--वेदों में परमात्मा का अपना नाम ओरेम कद्दां लिखा दै ! 
उत्तर-- देखो “ओरम्‌ खम्त्रह्म” यजु० अ० ४० मं० १७। 
प्रश्न--सृष्टि के आदि में चारों ऋषि अझि, वायु आदित्य आर 


झङ्गिरा का शुरु कोन था ? हि 
उत्तर--“स पुर्वषामपि शुरुः कालेनानवच्छेदात्‌” । योग सूत्र 


सम्राधिपाद । सूच २६ । 


ज्ञानवान्‌ कोन होता है १ न | 
च मयात पिठमानाचायेबान पुरुषो वेद” शतपथ ब्राह्मण । 
प्रक्ष-प्रेंत किसको कते इँ? 


पेतुमेथं रन्‌ । प्रेतदारेः 
उत्तर--“गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाच 
% समं तत्र दशरात्रेण ष्यति । मड अः ५ म्लोक ६५॥ 
चार आश्ञायें कौनसी हैं ! : 


उत्तर--“दष्टि पूतं. न्यसेत्पादं बर्मपूतं जलं पिबेत्‌! 


| 
| 
| 
| 


| ५ उत्तर--अद्धिर्गात्राणि शुष्यन्ति म 


त्यपूतांवदेद्वाचं मनः पूतं समाचरेत्‌" ॥ 
र ... मनु अ० ५ । स्छोक ४६ 


लक कैसे प्रतीत होते हैं ! 


न्‍ के बा 
लीत शि पिता वैरी येन बालो न पाठितः । 


मष था ॥ 
न शोभते समामध्ये दलमध्ये बको य 
बुद्धि ये चारों किससे शुद्ध 


अज्ञ--शरीर, मन, आत्मा ओर 
होते हैँ ? 


विद्यातपोभ्यां भूतात्मा 
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प्रश्--सन्ध्या किस स्थान पर वेठ कर करें ? 
उत्तर--अपां समीपे नियतो नैत्यिकं विधिमास्थितः । 
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाद्दितः ॥ 
मनु, अ० २ स्छोक १०४॥ 
प्रझ-पांच यम कौन हैं ? 
उत्तर--तत्रार्हिसासत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहायमाः । 
यो० साधनपादे सूच ३० | 


अझ--पांच नियम कोन हैं? 
उत्तर--शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । 
योग० सा० पा० ३२॥ 
प्रश्ष--ब्रह्मप्राप्ति के योग्य शरीर कब होता है ? 
उत्तर--खाध्यायेन बतैहोमेस्तरेवि्रेनेज्यया सुतैः । मद्दायज्षेश्र 
यश्चश्च ब्राह्मीयं क्रियते तचु: ॥ मचु० अ० २। २८॥ 
प्र--आयु, विद्या यश ओर बल किस का बढ़ता है ? | 
उत्तर-अभिवाद्नशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्यवद्धन्त आयुविद्या यशोवल्रम्‌ ॥ 
मनु० अ० २। १२१ | 
प्रश-दिजञ किस कर्म से शूद्र हो जाता है ! प 
उत्तर--योध्नधीत्य द्विजो वेद्मन्य कुरुते श्रमम्‌। सज्ञीवन्नेव 
एद्रत्वमाश गच्छति सान्वयः ॥मनु० अ० ४ ।२।१६८ ॥ । 
प्रश्च-आंयों के लिये परम प्रमाण क्या है ? 
क Mo धर्मक्षानं विधीयते । 
थम जश्चासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ मनु" अ०२। १३॥ ¦. 
गअ -वस्तुओं की सिद्धि किस प्रकार होती है १ | 
उत्तर--ल क्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः । 
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किस-किस के लिये हैं ! रु 
इत्तर--यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेम्यः प्रद्मराजन्याभ्या ` 
| शूद्राय चार्याय च खाय चारणाय । 


यजु० अ० २६ मं० २ 


प्रश्च-- सर्वोत्तम दान क्या हैं ? 
उत्तर--सर्वेषामेव दानानां न्नह्मदान 
बासस्तिलकाळ्चनसपिषाम्‌ ॥ मछु० 


--शहस्थाभ्रम में कब जावे ? | 
लीत वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌। अविप्लुत- 


ब्रह्चयों ग्रृहृस्थाभ्रममाविशेत्‌ ॥ मछु० अ० ३।२॥ 
झ--सन्तानों को कोन से बड़े बूढ़ों के मार्गे पर चलना योग्य 


विशिष्यते । वार्यन्नगोमदी- 
अ० ३। २३३ ॥ 


१ हे ; 
॒ हि पितरो याता येन याता; पितामहाः तेन याया 
त्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ 


के सख; बाहु, ऊरू ओर पग क्या हँ? 
peru द बाहू राजन्यः कृत» ऊरू तद्स्य 


यहैश्यः पद्स्या/ शद्रो अजायत ! मचु० अ० ३१ | 


| । ४ सकते द्व १ पूर्व द 
ह क 
| शि न्न १ 

है. जातिपरिवृत्ती ॥ ९ ॥ 
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अधर्मंचयैया पूर्वो घर्णो जघन्यंजघन्यं म 
जातिपरिवुत्तो || २ ॥ आपस्तम्व सूच ॥ 
पधश्च-प्राह्मण के कौन से कम हैं ? 
उन्तर--अ्ध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दानं प्रतिग्रदश्चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ 
मनु० अ० १ । ८८ 
प्रश्ष--क्षत्रिय के कोन से कर्म हैं ? 
प्र्—प्रज्ञानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेच च । 
विषयेष्यप्रसक्तिश्च च्तत्रियस्य समासतः” ॥ 
मञ्ु० अ० १ । ८६ 


प्रश्न - वेशय के कोन कौन क्स हैं ९ 

उत्तर-- 'पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेब च । 
वणिक्‌ पथं कुसीदळ्च वेश्यस्य कृषिस्मेष च ॥ इ. 

मचु० १ ॥ ६0० 

प्रश्न--शूद्ध के कोन कौन से कस हैं १ | 

उत्तर-पकमेव तु शूद्रस्य प्रभु: कर्म सप्रादिशत्‌ । 
एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥ मनु० अ० १।६ 

भक्ष-विवाह फे मकार के होते हैं | 

उत्तर ८ प्रकार के यथा-- | 


ब्राह्मो देवस्तथेवार्ष: प्जापत्यस्तथा55खुर: । ॥ 

गान्धर्वो राक्तसश्चेव पेशाचश्चाष्टमोऽघम्ः ॥ 

मनु० अ० २। २! 
i 


भ्रश्न-वचन केसे बोले १ 
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| प्रक्ष- पंच महायज्ञ कौन से हैं ! 
उत्त--ऋषियज्ञ' देवयज्ञः भूतयक्ष च सवेदा । 
नुयश्च' पितृयज्ञं च यथाशक्ति न द्वापयेङ्कत्‌ ॥ ` 
मच्ु० अ०४।२१॥ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञ: पिठयश्चश्च तपेणम्‌ । 
इोमो देवो बलिभौंतो .ट्यक्लोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ 
मजु० ३। ७०: 
खाध्यायेनाचंयेदषीन दोमेदेवान यथाविधिः । 
पितृ श्रादे्व वनन्नेभू तानि बलिकमणा' ॥ 
मचु० ३। ८१ ॥: 
__अभिह्ोत्र करने से क्या लाभ होता डे! 
सायंसायं ग्रहपतिर्ना अझिः मातः प्रातः | 
, सौमनसस्य दाता ॥ प्रातः प्रातु हपतिनों 
§ झग्निः सायं सायं सौमनस्य दाता ॥ 
अथर्व० कां १६ अनु० ७। मं° ३।४॥ 
न--संध्या न करने वाले की क्या गति दोनी चाहिये ! 
र--न तिष्ठति तु यः पत्ता नोपास्ते ह म | 
ब्कारयः सर्वेस्माद द्विजकमण 
प पी मनु० २। १०२ ॥: 


| किस समय उठे, फिर बैठकर क्या २ करे? 


— कि 

प्या न बात बुध्येत धर्मार्थो लापा | 
। || वेदतत्वाथेमेव च ॥ 
कायक्लेशांश्च तन्सूलान | द्व तो 


न्यास कब घने ! 


्ह्मचर्याअमं समाप्य ग्रुही भवेत्‌, ग्र॒द्दी भूत्वा वती: 
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भवेत्‌, बनी भूत्वा पर्रजेत्‌। श० प० कां० ; 
अथवा यदहरेव विरजेतदद्दरेव प्रत्रजञेत्‌ वनाद्वा, | र 
च्रह्मचर्याद्वा ॥ ब्राह्मणभ्रन्थे ॥ 
प्रश्न---संल्यासी का फ्या धर्म है ? 
'उत्तर--पुत्रेषणायाश्च, वित्तेषणायाश्च, लोकैषणायाश्च, 
यात्र भिक्षाचये ˆ चरन्ति। श० कां० १४ ॥ 3 
अ०४।ब्रा०२। क १ 
प्रश्ष---विद्वान्‌ की क्या महिमा है ९ 
उत्तर-विद्वस्वञ्ञ सृपत्वञ्च नैव तल्यं कदाचन । 
खदेशे पूज्यते राज। विद्वान सवेच पूज्यते ॥ कि 


चाणक्यनीति । 
'भक्ष---इश्वर किस को कहते हैं १ 


दर्शन । 26 


'पक्ष--इश्वर के हाथ, पांव और सुख आदि हैं वा क्य. | 


-उन्तर-नहां, — 
द क्योंकि अपाणिपादो ज्ञवनो अद्दीता एरय 


त्य करः . 
व । स वेत्ति वेद्यं न च । 


$ तमाइुरग्रयं पुरुषं मद्दान्तम्‌ | म म 
श्‍वेता० अ० ३। मं० १६॥ ¦ 
स्य ? = 


गजाः सुजमानां सरूपाः 
अक्ष-शरीर सहित 
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° र देव कौनसा है जिस से चारों वेद हुप | 

| उत्तर--यस्मादचो अपातक्षन यजुर्यस्माद्पाकषन्‌ | 
सामानि यस्य लोमान्यर्धर्ाङ्गिरखो सुखम्‌। स्कम्भन्तं 
घ्रद्दि कतमः स्विदेवईसः ॥ 


७5 


अथव का० १० प्रप० २३ | अनु० ४। मं २०१ 
प्रश्ष--चारों वेद किन ऋषियों पर प्रकाशित हुए ! 


अग्ने ग्वेदो, वायोयजुर्वेदः रुर्यात्‌ सामवेद: । 
Meee शत० । ११। ४२३ ॥ 


अश्च-पूर्व के ऋषियों का गुरु कीन दै ? 


| उत्तर--सपर्वेषामपि युरुः कालेनानवच्छेदात्‌। 
ee योग० समाधिपाद । सू० २६ ॥ 


' पञ्ज--चेद्‌ मन्त्रों के ऋषि कोन छठे? 
दयो मन्त्रदष्टारः । निरुक्त | १। २० ॥ 
= लल में इस जगत्‌ की कया अवस्था थी? 


"प्रश्न - प्रलय का क्या अब 
|. डत्तर--तमआसीत्‌ तमसा गुढ॒मप्न प्रकेतं यदासीत्तपसस्त 


कम्‌। ` 
ae ऋग्वे० मं १० सू० १२६ मं ७। ३॥ 


.प्रश--तीन वस्तु कौन रे सी अनादि हैं । विकट 


| ना पुर्णा सयुजा सखाया समानं इक्त प 
| अत ब पिप्पलं स्वाद्धत्यनश्नक्षन्यो अभिचाकशीति ॥ 
च्यु० वे० मं० १ । स? १६४ म० २० ॥ 


र ङ्के चा नहा । 
(॥ महसूल का मूल होता त्य 
|. उत्तर--नहो; क्यकि-मुलेसूला मा य a 


FS की उत्पत्ति का क्रम क्या है! 
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डत्तर-तस्माद्वा पतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । प्र 
अकाशादुवायुः । वायोरग्निः । अग्नेराप) ॥ ड्‌ 
झदुभ्यः पृथिवीं पृथिव्या ओषधयः । 


ओषधिभ्योऽन्नम्‌ । अन्नाद्रेतः । रेतसः पुरुषः ॥। 
स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः । तेत्तिरीयोपनि० 


त्रह्मानन्द्बल्ली अनुवाक १ । प्र 
अक्ष-_अभाव से ओर भाव से अभाव होता है बा नहीं ? न 
उत्तर-नहों, कयोंकि-नासतो विद्यतेमावो नाभावो विद्यतेसतः । 
उभयोरपि इष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वद्शिभिः ॥ ` डु 
भगवद्गीता अ० २ | १६। 
प्रश्ष--आयय्यांवर्त की हद्‌ कहां तक हे ९ 


उत्तर--आसखसुद्रात्त, वे पूर्वादासमुद्रात्त पश्चिमात्‌। 
तयोरेवान्तरं गिर्यारायाबत' विदुर्बुधाः । ४...) 


खरस्घतीदषद्वत्योद्‌ंवनद्योयेदन्तरम्‌ । सा 
तं देवनिमितं देशमार्यावते' प्रचक्षते ॥ 
मचु० अ० | २२ | २७॥ 


प्रझ--वेदों में कितने प्रकार के मनुष्य बताये हा 
उत्तर दो प्रकार के | यथा-उतशुट्रे उतार्ये ॥ 
ः अथवे० कां० १६ ब० ६२ ॥ 
प्रशन---आय किस को कहते हैं ? । | 
. उत्तर--विजानीह्यायीन्येच दस्यवो वहिष्मतेरन्घय शासद्वतान, ॥ | | 
: ऋ वे० मं० १ । सू० ५१ मं० ८॥ 
अश्न--द्स्यु किस को कहते है" १ 
उत्तर-म्लेच्छुवाचश्चायंवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृता; । 
मु० १० । ४५ ।) 
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प्रश्‍न--पृथिवी किस पर उदरी दे ? 

उत्तर-सूर्याकर्षण से यथा-उत्षादाधार एथिवीसुतधाम्‌ । 

आकृष्णेन रजसावत्तंमानो निवेयशन्नसृतं मत्येञ्च । 

दिरणमयेन सविता रथेना देबोयाति सुबनानि पश्यन्‌। 
यजु० अ० ३३। मं० ४३॥ 


प्रश्‍न--चन्द्रमा में किसका प्रकाश है ! 
उत्तर--सूर्य का प्रकाश) यथा-दिवि सोमो अधिश्चितः । 
अथवे० कां० १४ अचु० १ मं १॥ 
प्रश्‍ण--तारागण में मजुष्य सृष्टि है वा नहीं ९ ज्य 
उत्तर--डै, यथा-पतेषुःहीदे.. सर्वे बसु हितमेते द्‌ _ सव वास- 
यन्ते तस्माद्धसबं इति । 
शतपथ कां० १४ प्र० दे घ्रा० ७० क० ४॥। 

जर-अविद्या किसको कहते है. | 
उत्तर--यअनित्याशुचिंदुःखानात्मखु नित्यशुचिसुखात्मख्यतिर- 
! विद्या ॥ योगद० सा० पा० खु० ५ ॥ 

प्रश्न--क्या इस संसार का कभी अभाव हो जावेगा ? 
उत्तर--नहीं । यथाइदानीमिष सवेच्र नान्यन्तोच्छेद: ॥ 
प्रश्‍न--सुक्ति किसको कहते ढे! 
| उत्तर--तदत्यन्तविमोक्षो$पवगेः । ठ 
प्रश्‍न--सुक्ति में जीव कब तक रहता 
| उत्तर--ते ग्रक्षलोकेषु परान्तकाले परा्टृताः परिसुच्यन्ति सर्वे ॥ 
| सुण्डक रे खं० २ मं ६॥ 
| 'अशन--पांच क्लेश कौन कौन से है! , 
| एाद्वेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः । 

उत्तार_-अविद्यास्मितार ea 
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प्रश्न--पूजने योग्य देवता कौन कोन दे! 
व्य र भव पितृदेबो भव आचार्यदेवों भव अतिथि देवो 

भव । तैत्तिरीय० प्र ७ अच्चु० ११॥ 
प्रशन-आयोँ के शुद में भोजन कोन वनाचे ९ 
उत्तर-आर्याधिष्ठिता वा शूद्राः संस्कारः स्युः । 

आपस्तम्वधसे सुत्र; प्रपाठक १ पटल ० खं० २ सञ्च ४ || 
प्रशन-मदकारी पदार्थ क्या २ हैं ९ 
डत्तर-चुद्धि लुर्स्पात यद्‌ द्रव्यं मदकारि तडुच्यते । 

शाह घर अ० ४ स्छो० २१ ॥ 

प्रश्न--किसी का झूठा खाचे वा नहा १ - 
उस्तर--नोच्द्वष्टं कश्यचिद्दद्यान्नाद्यद्चेच तथान्तरम्‌ । 

न चेवात्यशनं कुर्यान्न चोच्छिष्टः काचिद्‌ घजेत्‌ । 

सु अ° स्छो० व | > | 

प्रश्‍न-सवे देशं। के मनुष्य अपना अपना धर्म कहां और किस 

से सीखें ? 
उत्तर-पतदुदेशप्रसूतत्य सकाश्ाद्ग्रजन्मनः । स्वं स्वं चरित्रं 

शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवेमानबाः। मनु० २ । २०॥ 
प्रश्न--अश्वमेध ओर गोमेध शब्दों के क्या अर्थ हैं ९ 
उत्तर--राष्ट्र' वा अश्वमेधः श० १३। १६। ३॥. 

अन्न दि गोः। शत० ४।३। १४ ॥ 

अग्निर्बा अश्वः । आज्यं सेघः । शतपथे ॥ 
प्रश्‍न--राजा भोज के समय के लकड़ी के घोड़े और पलले कैसे थे ! 
“उत्तर--घटवैकया करोशदशैकमश्वः सुकत्रिमो'गच्छुति । 

चारुगत्या। वायु ददाति व्यजनं खुपुष्कलं विना मनुष्येण 


चलत्यञञ्जम्‌ ॥ भोन्न प्रबन्ध ॥ 
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प्रश्‍न--तप किस को कहते हैं ९ 5 हे 
उत्तर--ऋतं तपः, सत्यं तपः श्रुतं तपः, शातं तपो ॥ दमस्तपः ॥ 
तैक्तिरीय प्र १० अ० ८॥ 
प्रशन--परमात्मा को छोड़ कर अन्य को उपासना करने वाले 
की क्या गति होती दै ? 
उत्तर--अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिसुपासते । 
ततो भूयइव ते तमो य ड सम्भूत्यां रताः । 
यजु० अ० ४० । मं० ६ ॥ 
प्रश्न-- परमेश्वर की प्रतिमा ( मूक्ति ) दे वा नहों ९ र 
उत्तर-नहों, क्योंकि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश* | 
| यजु० अ० ३२ ॥ 
प्र श्न-पुराण कितने और कौन से दव १ 
॥ ८ र--१८ हैं. और उनके नाम ये दै । ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, 
लिंग, गरुड़, नारद, भागवत, अरिन, स्कंद ब्रद्यावेच॒ते, 
भविष्य, वायु, वामन, मार्करडेय) वाराः मत्स्य अर 
| कूर्म । 
Ee किसको कहते दे ९ 


= , कस्मात पश्यको भवतीति । 
ह, रे निरुक्त अ० २ ख० २॥ 


. प्रश्न-चन्द्रअहण केले पड़ता दै ! 
उत्तर-छादयत्यक मिन्दुविश्चुं भूमिभाः । भ्रदलावब । 
| प्रश्‍न--जीव को दुःख व खुख कं न होता दे १ 
{वित्तिः । ER 
re उत्तर-पञचावयवयोगात्‌ खुखसाव 5 
प्रश्‍न--धीर पुरुषों का क्या लक्षण दे ( 
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उत्तर--निन्द्न्तु नीतिनिपुणा यदि वास्तुचन्तु, 
लचमीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
झद्येच वा मरणमस्तु युगान्तरे बा, 
न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा ॥ भत्‌ हरिः । 


॥ इति ॥ 


प्रश्नोत्तरी 


राम---भाई भरत ! हमने छुना है कि तुमने इस दष सत्यार्थ: । 
प्रकाश की परीक्षा दी है ९ 

भरत--हां भाई साहय ! दी तो दै. और परमात्मा की कृपा और 
आपके आशीर्वाद से सब से प्रथम संख्या में रह रहा हैं। 

राम--कहददो भाई ! आपको याद तो अव तक खूब होगा ? 

भरत- हां भाई, परिश्रम किया हे तो याद क्यों नहीं होगा Po 

सम--अच्छा, प्रथम यदद वतलाओ कि सत्यार्थप्रकाश में कितने 
समुल्लास हं और उनमें क्या २ विषय हैं .९ 

मरत--सत्यार्थप्रकाश में १७ समल्लास 
कप | ससुरलास हो, और सिम्तप्रकार 

१-ईशबर के १०० नामों की व्याख्या । : 

*-वालकों की शिक्षा का वणेन हो । 

पवते पढ़ाने की विधि है। 

"इसम समावर्तन, विवाह ओर ग्रहस्थाभरम 

४-इसमें वानप्रस्थ और संन्यास का वणुन | व 

| व्य राजप्रकरण का वणुन है | 

अ वेद्‌ और ईश्वर का वणुन हे । 

इसमें स्ष्टि की उर्त्पत्ति ओर प्रलय का वर्णन दे । 
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६--इसमें विद्या अविद्या बन और मोक्ष का वर्णन है । 
१०-इसमें आचार, अनाचार, भच्य और अभचय का वर्णन ङ्के । 
११-इसमें आर्यावर्त के मतों का खण्डन हैं । 
१२-इसमें नास्तिक के मतों:का खण्डन है । 
१३-इसमें ईलाई मत की परीक्षा दै । 
| १४-इसमें मुसलमानों के मत की परीक्षा हे। 
अन्त में श्री खाप्तीजी महाराज ने स्वमन्तब्द्यामन्तञ्य लिखे 
[| छे, जिनकी संख्या ५२ है, इसमें यह दर्शाया दै कि तं वेदानु- 
कूल इन ५२ बातों को किस प्रकार मानता हँ । 
२ राम-तुम्हारा प्रथम उत्तर तो बहुत ही ठीक निकला, 
.| अच्छा मैं आगे कुछ आर पश्‍न करता हूं। अच्छा यह तो व्‌त- 
| ल्लाओ कि खाप्ती जी महाराज ने तो दस ही उपनिषद्‌ माने है, 
| उन्होंने यथम समुल्लास में कैयड्योपनिषद्‌ का प्रमाण 
ने क्यों दिया ? यहद तो दस उपनिषद में नहों वे 
भरत-सामीजी ने-जिनको समभाने का यत्न किया ट्ठ वे 
इन सब उपनिषदों के मानने वाले ढै'। अपने मत को दूसरों की 
मानी हुई पुस्तकों से लिख करना युक्तियुक्त है । जहां खामीजी 
ने इस विषय में वैदिक प्रमाण दिये वहां अन्याय पुस्तकों के भी - 
दिए, जिसे यह सिद्ध दो कि हमारे वैदिक मत की पुष्टि 
तुम्दारे आधुनिक ग्रन्थ भी करते द्वा 
| राम-बहुत ठीक । अच्छा, यह तो बताओ कि जब राम 
“कृष्ण” और “हरि” आदि शब्द व्याकरण से सिद्ध दे तो 
| , स्वामीजी ने इनको मङ्गलाचरण मे क्यों नहों रकखा | 
|. भरत-व्याकरण से सिद्ध दो जाना और बात है, और वेदा- 
दुकूल दोना और बात दे । व्याकरण संस्कृत का इतना परिपूणे 
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है कि इससे संसार के सभी शब्द सिद्ध हो जाते हैं. पर इतने 

से वे सव वेदानुकूल वा आष नहीं हो सकते । इसी प्रकार राम, 

कृष्ण आदि नाम वेदों में कहाँ सी ब्रह्म के नहीं आते । 
राप्र-आएने तो वहुत समझकर सत्यार्थप्रकाश पढ़ा दे । 


अच्छा यह बतलाओ कि माता गर्भाधान से बच्चों को शिक्षा 
केले दे सकती है | 


भरत-भाइजी ! प्रत्येक अवस्था की-शिक्षा का प्रकार 
पृथक्‌ २ है। वषं दो वर्षं के बालकों को शिक्षा का ढङ्ग ८-१० 
वर्ष के बालकों की शिक्षा से भिन्न हे । युवा पुरुषों की शिक्षा 
की प्रणाली में और भी भेद दे । गर्भावस्था में शुद्ध विचार 
और शुद्ध भोजन ही शिक्षा है। उसी से वालक अच्छे विचार 
चाला आर हृष्ट॒एुष्ट दो सकता हे । |: आओ, 

FS y 

Se ! क्यों आई ! खामीजी ने तो भूतप्रेत 
खरडन किया दे परन्तु सुश्रत में तो भूत प्रेत की चर्चा पाई 
जाती दो । कु 

भरत-ऐसे वाक्य प्रक्षिप्त हैं, इनको नहीं मानना चाहिये 
सत्यता केवल इतनी है कि जिनके चित्त में किसी प्रकार की. 
शङ्का उत्पन्न हो जावे उसका वह “बहम” वैसे ही विचारों से 
दूर कर दे । 


राम-ओर वेदों में जो-- 


ये रूपाणि प्रतिमुझ्चमाना: असरा: सन्तः | 

श अजराः सन्तः खघया चरन्ति। | 

| परापुरो निपुरो भरन्स्यरिनष्टांहल्लोकान्प्रणुदात्यस्मात्‌ ॥ | 

ह य°” अ० २ मं० ३०॥ | 
रूप बदले हुए प्रेतों की चचां दे ९ 
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भरत-इस मन्त्र में भूतप्रेत नहों वतलाये हें । प्रत्युत सत्यार्थ 
| है ( ये ) जो ( अखुराः ) ( रूपाणि ) रूपों को ( प्र बिसुञ्च- 
मानाः ) वदले ( सन्त: ) हुए ( खथया ) अन्न के साथ ( चरन्ति )- 
चासु में छूमते फिरते हैं और (ये) जो ( परापुरः ) बुरे शरीरों 
की और ( निपुरः ) निकृष्ट खुद्म ओर दुर्गन्यमय शरीरों को, 
( सरन्ति ) धारण करते दें ( तान्‌) उन सत्र को (अग्निः) अग्नि 
( प्रखुदाति ) दूर कर देता दै । अर्थात्‌ अन्धकार में रहने बाले 
रोग के दम कीड़े ( असीस ) का नाश करते वाला अग्नि है । 
यह केसा अच्छा आशय है । 
राम-फ्योंजी ! स्वामीजी तो फलित ज्योतिष्‌ मानते ही 
नहीं, फिर “बाताय कपिल विद्युदातपायाति ज्लांहिनी । कृष्ण 
सर्वविनाशाय दुर्मिक्षाय खितामवेत्‌” इसमें बतलाया डवै कि 
| क्षेत्री बिजली चमकले से खंलार में किस प्रकार डुःख 
| लता दै? 
भरत-यद. मदाभाष्य का बचत है ओर उस्पातेन ज्ञायमाने 
खूत्र पर डवै! आशय यह है कि पीली बिजली चमके तो वायु 
चले, लोंद्वत से घूप अधिक पड़े, कृष्ण से सवैनाश ओर श्वेत 
से दुर्सिक्ष पढ़े । भला इसमें फलित ज्योतिष फा क्‍या सम्बन्ध १ 
| इसम तो केबल यद्व वतलाया है कि जिजल्ली पर वायु मएदल का 
प्रभाव संसार में क्या प्राकृतिक परियतंन उत्पन्न करता है । 
| राम-स्वामीजी ने यज्ञ से जल वायु की शुद्धि मानी हे इसमें 
' कोई वेदों का भी प्रमाण दे ! 
|, भरत-है। देखिये बसोः पवित्रमसि योरसि प्थिव्यसि 
ˆ मातरिश्वनो अर्मोसिण आदि । “मातरिश्वा” शब्द्‌ से इसमें 
| बताया है कि यक्ष वायु शोधक है । 
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राम-स्त्रामीजी महाराज ने वेदो में इतिहास नहँ माना | 
परन्तु अथषे० का० २०। १२७। १० में राजा परीक्षित्‌ का 
नाम है? र 

भरत-प्रिय भ्राता ! यहां पः परीक्षित के अर्थ किसी राजा 
के नही हैं किन्तु परीक्षित्‌ शब्द राजा का विशेषण ह्लै। 
“परीक्षित्‌” शब्द के अर्थ ये ढे (परि = खरवेतः)+(इईच्तिताएनद्रष्टा)' 
अर्थात्‌ सब के दष्डा-सव ओर दृष्टि रखने बाला । मंत्र यह हैः- 
जनः सभद्रभवति राष्ट्रे राज्ञः परीक्षित: । अर्थः सब ओर देखते 
चाले राजा के राज्य में प्रजा सुख से बढ़ती छै । 

राम-आपने चतुर्थ समुल्लास में पढ़ा होगा कि “परो- 
अप्रिया इव दि देवाः प्रत्यक्षद्धिष:? । शतपथे । परन्तु यहद पाठ 
शतपथ में नहीं है ? र 


भरत-भाईजी ! यह पाठ शतपथ में “परोक्ष कामादि देशि 
१४। १। १३ पर है और ऊपर वाला पाठगोपथ ११। १ सौर 
करिडका ७ में ३ वार आया है। आशय दोनों का एक ही है 
आ लिखाने म॑ किसी प्रकार गोपथ का शतपथ हो 
गया है । 


राम-पांचषें समुल्लास में खामीजी ने मचुस्सृति के नाम से 
एकं म्होक लिखा है जो यह हे "विविधानि च रत्नानि बिविः 
क्त षूपपादयेत्‌” ॥ परन्तु उसका सारी मनुस्मृति मैं कहाँ | 
पता नहा हे । 

भरत-स्ाम्रीजी के लिखे में और आज कल की पुस्तकों के 
. लिखे में केवल पाठभेद है, अर्थ भेद कुछ भी नहीं अब दोग? 


_ जछोकों को बराबर २ रख कर देखिये । अर्धे ग कुछ भी अन्तर 
. नहीं है। | । 
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दक्षिण की इस्तलिखित पुस्तकों में जिसमें से खामीजी ने 
उदृत किया है । 


विविधानि च रत्तानि, विविक्त पूपपादयेत्‌ । 
घेदवित्खु तु विप्रेभ्यः प्रे्य खग समश्चुत । मचु० ११ । ३॥ 
आजकल की पुस्तकों में इस प्रकार पाठभेद है। धनान्ति 
तु यथाशक्ति, विप्रेषु प्रतिपादयेत्‌ । 
चेद्वित्सु विविक्तेषु प्रेत्य खे समश्नुते ॥ ११। ६॥ 
दोनों शछोकों में विज्िक्त अर्थात्‌ संन्यासियो को रक्ष = धन 
देना लिखा दे । ड 
राम-भाई ! आप “विविक्त” शब्द के अर्थे संन्यासी केसे 
कहते हैं ! 

. भरत-( विविक्त ) शब्द ( विचिर्‌ ) पृथक भावे घातु सेः 
है, जव इसके अर्थ संन्यासी शब्द से मिलते हुए हैँ तब 
इसके गृहस्थ में फंसे हुए के अर्थ केसे हो सकते हैं? 
विचिर = पृथकभावे से विवक्त 'न्यासल्यागे' से संन्यासी शब्द 
बनते हैं। रहा पाठभेद । इसके लिये भरी विद्वद्वर पं० हुलला. 
रामजी खामी कृत मनु की टोका देखिये तब विदित हो जावेगा, 
कि मजु में कितने पाठ भेद हो चुक है? 

राम-भला यद्द तो बताइये कि खामीजी ने ( ततो मजुष्या 
अजायन्त ) यजुर्वेद के पते से लिखा है । भला यह वाक्य चारों 
वेदों में कहां आया दे! 
भरत-प्यारे भाई ! यह वाक्य शतपथ ब्राह्मण काण्ड १४ 
{८ प्रपाठक ३ ब्राह्मण ४ कणिडका ३ के अन्त में है । शतपथः 
यजुर्वेद का ब्राह्मण हे इसलिये ब्राह्मणों को भी संहिता के समान 
| . मानने वाले तो इससे इन्कार कर दी नदं सकते कि वद्द यज्ञु- 
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€ 


| 


५ g 


बंद से सिद्ध नहीं है । लिखने लिखाने में पाठभेद हो जाना 
सम्भव दे । इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी ममर लेचा 
चाहिये । 

राम-अच्छा यहद तो बताइये कि खामीज्ञो ने यहद किस | 
आधार पर लिख दिया कि आदि सृष्टि तिब्बत में उत्पन्न हुई । 

भरत-आप तो अंग्रेजी पढ़े लिखे हें भाई जी क्या आपको 
'विदित नहीं कि पृथिवी सृष्टि की आदि में उत्तप्त थी। और 
ठएडो होने पर वद्द इस योग्य हुई कि वनस्पति को उगा सके । 
यह भी आपको ज्ञात होगा कि पृथिवी गोल है, तो ऐसी 
अवस्था में सब से ऊपर का भाग सत्र स पूर्व ठंडा होना चाहिये । 
चस जो भाग सब से पूर्व उंडा हो बहाँ पर सब से पूवे प्रजा की 
उत्पत्ति भी होनी चाहिये। इस रीति के अनुसार सब से उचा 
भाग जो तिब्पत दवै, वदया आदि सृष्टि उत्पन्न हुई । 

. राम-महाशय ! यह बताइये कि खामी लिखित 'रथेन बायु- 

चेगन “जगाम गोकुलं प्रति” भागवत में कहां लिखा हे! 


भरत-खुना भाई | ये दोनों पाद किसी एक शोक के नहीं 


he 


हैं । कन्तु पृथक्‌ २ स्छोको के हैं । 
आज कलन कौ पुस्तकों में यह पाठ है । 
अक्करोऽपि च तां रात्रि,मधुपुयों मदाप्तिः । 
उषित्वा रथमास्थाय प्रययो नन्द्शोकुलं'? ।। 


भा० १० | ३ 
दक्तिणी हस्तलिखित पुस्तकों में-- Sm 


अन्र्रोऽपि च तां राभि, मधुपुयीं महामतिः । 
उषित्वा रथमास्थाय जगाम गोकुलं प्रति” 


भा० १०। ३८। १॥ 
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झल्तर केवल “प्रययौ नन्दगोकुलम्‌ आर. “जगाम गोकुलं 
अति” में दे । हर 

प्रययो और जगाम वे दोनों शब्द एकार्थ वाची इ । र 
दययान्स्गति प्रापणयोः गस्ल क र 

दोनों गत्यर्थ हें । अतः अर्थ भेद कुछ न होने सेस 

कथन सत्य है। 
जॅ खच रहा 'र्थेन बायुवेगेन' सो देखिए भा० । ३६ ॥ ३६ 
३८ में विद्यमान डै ! | 

राम-पूतना का शरीर छः कोस का भागवत में कहा 
लिखा दे? 

भरत-देखिये । 

बतमानोऽपि ह जज | 

भवत्‌ । 
| ८ -चूणेयामाल राजेन्द्र तदद्सुत बाभबत्‌ 
कुँ” *राम-दिरणयाच्त ` एथिवी को चटाई के समान लपेट कर 
F । भला यह भागवत में किख छोक का आशय द्वे? 

भरत-भरत दक्षिण की दस्तलिखित पुस्तकों में एक सोक 
डस प्रकार लिला है । 

कटमिवसमाहृत्य दिरण्याच्तो महाबलो । 

छृत्योपधिभुजं राजन खुष्वाप दानवेश्वरः ॥ 

राम-प्रह्नाद को लाल खम्भे से बांधते समय चीरियों का 
डेंगना कहां लिखा दै ? 
भरत-यद भी दक्षिणी पुस्तकों में इस प्रकार द्ै। ५ 
अग्निप्रज्वलिते स्तम्भेजग्सुः शनेन्याः पिपीलिका । 
प्रदग्धाः बभूवुस्ता हरेदभूतलीलया ॥ 


x 
॥ इति ॥ कप 
EE 
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आर्ये जगत्‌ में सबसे अधिक मात्रा में छपने वाला 


९ ५ ७७ 
आय प्रसा 
( धार्मिक, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं आये विचार धाराओं की 
अग्रदूत मासिक पत्रिका ) 
क्या आप इस पत्रिका के ग्राहक हैं ? 
यदि नहीं हैं तो आज ही बनिये क्योंकि 


(१) आये प्रेमी में कम से कम दो लेख, पेसे होते हैं जो 
आपके खस्थ रहने के उद्देश्य से लिखे हुए होते हैं । 


. (२) आयेप्रेमी में कहानियां, धार्मिक एवं सामाजिक | 
कविताएं ऐसी दी जाती हैं जिनके पढ़ने से आपके जीवन में 
नई स्फूर्ति आये। असम 

घर्‌ इलाज-स्वस्य जीवन केसे प्राप्त किया जाय 
(३) आयेप्रेमी में ऐतिहासिक लेख भी छापे जाते हैं जिनके 
पढ़ने से आपके ज्ञान में बृद्धि होगी । 
रुचिकर व्यंजन व अनमोल बोल 
(९) प्रतिवषे आपको ३-४ विशेषाङ्क मिलते रहेंगे । 
आर्मी प्राप्त करके आप बहुत प्रसन्न होंगे 


| अतः आज द्वी तीन रुपये मनीझारडर भे र 
` ग्राहक बनिये एवं औरों को भी चनाइये । व नग काची 


१ न श्र 
नक पताः सम्पादक आयप्रेमी, | 
ठ | आयेप्रेमी भवन, पो० बा० २७ अजमेर | 
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> हमारा हादक इच्छा 
राष्ट्र वलाम्‌ वने, राष्ट्र का हर पुण्ष बलवान वने, रू 
की हर खी वलमान्‌ वने ईश्वर की कपा हो आर हमारी सेवा 
हो तो यह हर द्वालत में होसकताढै। _ 
भाई और बहनो ! आज सेंतीस साल दो गये जो यह कायै 
कर रहा हुँ लाखों भाई वहन हमारे इलाज खे ठीक होकर 
अपना जीवन सफल वना चुके हैँ और वना रहे हैं। _ 
हमारे सैंतीस साल के अनुभव, वहतरीन द इलांज ओर 
सफल चिकित्सा की दर जगद्द दर शहर हर गार म तारीफ 
ही सुनी जाती है। उसका फारण यह है कि दम सदा यदी 
चाहते हैं कि जो हमारे पास वहन भाई आयें, उनका इलाज 
अपना समझ कर करें । सच्चे सेवा दिल से करके नर हा 
चाहे नारी हो, हर एक की शारीरिक व्याधि दूर करके उनको 
स्वस्थ वनायं, वल बान बनायें जिल से वह हर काय म सफलता 
% ः कर सकें, अपना ग्रहस्थ जीवन आनन्दमय वना सक, 
वलवान्‌ और निरोगी वनायें सन्तान पैदा कर सकें यदद हमारी 
सदा शुभ कामना रही दे इसलिए श्वर की कृपा और 
आशीर्माद ने सदा हमारा साथ दिया है हमें विश्वास छे कि 
आप भी सदा भाई के तोर पर हमें ही सेमा के लिए चुनेंग 
ओऔर अपना जीतन मधुर सुन्दर ओर सफल वनायेंगे हमार 
इलाज़ में ४० दिन की दवा २५) रू०, स्पेशल दवाइयॉ एक 
मास के लिए १०) रू०, महान्‌ स्पेशल कास १० दिन के जिप 
१००) रु० मुख्य दै। डाक व्यय अलग रहेगा। देखने ओर 
लेने के लिए कोई दाम अलग नहों हैं । 
सेवा में आपका भाई 
ce te 
हकीम वीरूसल आ-प्म. 
आयेन फार्मेसी, आर्यप्रेमी भवन, नलाबाजार, अजमेर ` 
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आयसमाज क [नयथ 


१ सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से आने जाते | 
सब का आदि सूल परमेश्वर ह्वै । 
ईश्वर सच्चिदानन्द्स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, ल्याय- 
कारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, 
सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी र 
अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सिक्ता है, उसी 
उपासना करनी योग्य है । न| 
वेद सब सत्यविद्याओं का पुस्तक है। बेद का पढ़ना पढान 
आर सुनना सुनाना सव यों का परम धर्म है | 
सत्य के भ्रण करने ओर असत्य के छोड़ने. में सर्व 
डत रहना चाहिये। ५ 
४ सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य क 
विचार करके करने चाहियें । शि 
संसार का उपकार करना इस समाज का झख्य उद्दश्य ४ 
अर्थात्‌शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करन. 
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अमू 


कृण्बन्तो विश्वमार्यम्‌ 
ायंग्रेमी का विशेषाळु 


महर्षि स्वामी दयानन्दजञी सरस्वती के 
आजमूदा' नुसखे 
अर्थात्‌ 


| 


( परिर्वाद्धित- संशोधित संस्करण ) 


इसे पुस्तक रूप में लाने वाले 

१, वैद्यराज जगन्नाथ प्रसाद विद्याश्री आगरा वाले 

२. महर्षि के परम भक्न श्री पं? भगवददत्त बी०ए० ६ 
ग्या का के. 
न | इल २२० | दाल (४३ 


ˆ सम्पादक 

वैध मोहनलाल अपप्रेमी 
आपग्रेमी कायाल ~ 

भवन, नला बाजार, अजमेर ६ 
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श्रद्धा, भक्ति, पेम, सरलता तथा नञ्रता के अवतार पूज्य # 
महात्मा प्रभु आश्रित जी का आज १६-३-६७ ब्रह्म मुहत्त में ३॥ (2 
€ वजे आकस्मिक निधन दो गया। आपको सात घन्टे फालिज | 
ह का आक्रमण रहा ओर उससे ठीक नहों हो सके, देव वडा ५ 
$ परवल दै) शान्ति के सिवा कोई चारा नहीँ । प्रसन्नता की वात | 


हु यद दै आपने प्राणों को बल पूर्वक ओम्‌ की ध्वनि निकालते 
हुए शरीर को त्याग दिया। भगवान्‌ उन्हें सद्गति प्रदान 


४ उनकी यज्ञ पद्धति अपने ढंग की थी । जो देखता वह मस्त | 
ह$ व गद्गद्‌ हो जाता । उनके सम्पर्क में जो भी पक बार की! 
ह} उनका जीवन ही बदल गया | उनकी प्रेरणा से कई भा यो के | 
3 घरों में देरिक हवन यज्ञ और 'गायत्री मन्तो की जय होती रहती | 

प है । वह कई वार करांची च हैदरावाद (सिन्ध ) में भी टोबा | १ 


र ` सम्पादक 


$ करेंगे ही और उनके शिष्यो, प्रेमियों, झक्तों को इस भीषण | 
46 आघात को सहन करने की शक्ति पदान करें| | 


कर 


~ 


f+ 
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IB 
तृतीय संस्करण की भूमिका. 
प्रिय पाठकगण ! आपका आर्यप्रेमी आज आपके हाथों में | 
दे? 


यह असूल्य खजाना युग प्रवतक महर्षि स्वामी दयानन्द 
(४, सरस्वतीजी महाराज के अनुभूत प्रयोग आपको भेंट कर रहा 
है। आप आजमायें और लाभ दइसिल करें ओर बोलें मद्द॒षि { 


है स्पामी दयानन्द की जय । 


१९३४ में आगरां में छुपा था। जो पूजनीय पं० लेखराम आये- 


') मुसाफिर की उदु पुस्तक मद्दषि के जीवन से खिया गया था| 
॥ छर दसरा भाग इम ते महदषि दयानन्द के अन्पन्य भक्त प० { 


क 


हम ने प्रयत्न किया कि इस का प्रथम भाग दूसरा एडीशन १ 


र | भगत्रद्ृत एम० ८० की पुस्तक ऋषि दयानन्द के पत्र व विज्ञापन 
| से लिया टै। हम दोना के बहुत आमारी हँ । इम ने प्रयत्न 

| क्या है कि सभी प्रयोग इस छोटी खी पुस्तक में आजायें, जो 
0 हमें प्राप्त हुए हैं, बढ इम ने दिप हु । अगर किसी महानुभाव 
के पास स्वामी दयानन्द के अतुभूत प्रयोग हो तो इमे भेजें हम 
उन के आपमारी दोंगे। इम उस को आर्यप्रेमी में प्रकाशित कर 


हजारों भाइयों के पास पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे । 


|S सेवा में, ; , 
{ आपका भाई है 
' | हकीम वीरुमल आपेप्रेमी | ॥ 
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उन को पड़ा लाम हुआ था। स्वामीजी ने सू गा-भस्म बताई $ 
की या पिठी यह ठीक-ठीक नहीं मालुम। सू'गा दोनों ही | 
प्र» एर से व्यवहार में आता है । मेरे विचार में इस रोग पर ‡ 
सूग। २ रुप के प्रज्ञाय सू गा पिप्ठी अधिक उपयोगी होगा । १ 
| स्वार्म'जी न विश्वालज्ञी को भस्म या पिष्टी करने की कोई 
विधि नहीं बताई थी बल्कि किसी चेद्य से ले लेने के लिय कह 
| {द्या था । यहां हम भस्मों की सरल विधि लिखे देते हैं । 


प्रवाल-मू गा 


+ =+ 
Hire reer 


|| शोधन विधि र 
एक छुटांक मूंगा को एक साफ कपड़े में पोटली यांघ लें 
॥ एक पेसी हांडी मे जिस में दल सेर दूध आ जाता दो, उस में 


eres HS HY 
errr 


Tar 


फ़र किसी लकड़ी में बांध दें और पोटली दांडी के चीच में 


द्‌ परन्तु च्‌ऱ्हे 
ग ) न लगन पा: दा तीन अंगुल ॐच रहे । ख इसे चट hs 
चढा! दें ओर उस के नीचे घोमी-घीमी आंच द्‌ । तान घण्ट 
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नेजरोग, धातु विकार, कफ के रोग, ज्बरांश; खांसी, | 
| क्षय रोग, पित्त के विकार और पाचनदोष में हित कर है । 
शराव संपुट-- 

मिट्टी के एक से सकोरे ( सरैया ) लेकर उन के किनारे 
धीरे-धीरे घिस कर आपस में मिला कर देख लें । जब उन की 
सन्धि आपस में मिल जांय, तव एक सकोरे में दवा की! 
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सुलतानी मिडी को मदीन पीस कर पानी में भियो दें। | 
भीग जाने पर कपड़े पर एस कर शराब संपुट पर लपेट- 

चिपका ६। जब एक तइ सुख जाय तव इसी तरह दूसरी तह! 
चढ़ा दे । एक साथ ३-४ तह से ज्यादा क रे 

पर मिट्टी न करें: 

सुखने पर करने से कोई हानि नहीं । टर ग 
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रक गज गहरे, चोडे, गोल गढ़े को आधा उपलो से भरे | 


फिर उस पर संपुट रख 
अः टक कर ऊपर से और उ ५ 
दे दें । इस गजपुट कहते हैं.। पक्के भर कर अझि || 
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निर्व 
दिल दिमाग को ताकत देती हे! पुराने उबर नि्चलता 
आर वीर्य विकारों में हितकर है । * 


खण मालिक सोना मक्खी . 


खोना मकखी के महीन इकडे कर सूगे की तरह चौलाई 
के रस में ३ घरटे आरावे । 
भस्म विधि 
शुद्ध सोनामक्खी को खरल में पीस, नोंबू के रस मे घोट 
कर टिकिया बनायें ओर खुखा कर शराध न ट्र रख कर 
| गजपुट में फू कदें। इस प्रकार ११ पुट देने क भस्म 
$ होगी । 
इस का रंग लाल कुछ कालापन लिये हुण होता दै 
लमल-सी मुलायम मालुम होती दवै। मात्रा-आधी रत्ती से 
दो सत्ती तक । 
| त 
अनिद्रा, मस्तिष्क. के विकार; सिर ओर नेत्र के रोग, हृदय 
को कमजोरी में लाभदायक दै । 


बुद्धि बद्धक प्रयोग 
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एन किया कि ईई. 
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रि का वहात के लिये शीतकाल मे मालकांगनी का के 
| सेबन उपयोगी बताया करते थे वह इस विधि से कि-माल- ग. 
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करते थे कि स्वामीजी ग्रीष्म ऋतु में ब्राह्मी, बादाम ली || 
ओर काली मिरचो की उण्डाई पिया करते थे आओ सेदिः 
स्मृतिवद्धक वताते चे । क 
टि० पक तन्दुरुस्त जवान आदमी के लिये ब्राह्मी ४ माशे, 
शहादत ४ माशे, बादाम १८ नग और काली मिच ४ माशे 
काफी हैं, इच्छानुसार शक्कर दूध मिला सकते हैं। ; 


टर जव स स्वामीजी ने अपने को ब्राह्मी सेवन करने वाला £ 
ल चाही के बुद्धिवरद्धक गुण की प्रशसा विशेषतया 
लिखा दै कि रे । स्थामीज्ञी ने संस्कार विधि पृष्ठ ४२ में 
टक त ह खुण्ठी रर ) और ब्रोाह्मी ओषधी का | | 

द कया कर जिस से सन्तान अति रि it 
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क उत्तम स्पररकार योग | 
कुलजन ` | 
£ में खिलाया करते थे. च एक एक विद्यार्थी को पाठशाला | 
ii साफ करने के Re 
मिथचित योग बढ़ा De ss का निम्न लिखित 
क बच पीपल प 
ये पांचों मधुपान कर कोकिल हरसा 


HF RS ORES 
NFB 
A HAS +-+४॥-३-+ eos he र ++ fre 


Ces. 


su! 


A’ 


FRAT 69 
As 


H+ 


Did nde eT POD POE pad 


} HR +-+ पर 
B5१ कचा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ञ्श 3 CHIR Ce धाक ७७ 
> ड प्रमी ०० > = ta 
| प्रेमी per OCTET re श्रो नस्‌ फर ९० >+फ्र++ रणी 


अर्थात्‌ काली मिच) कुलिंञन, बावची; वच और पीपल 

न 
|| छोटी इन सब वस्तुथों को अलग अलग कूट छान कर समा 
> मिला लें। यह चूणे ३-३ माशे ले शद्दद में भिल्ला कर 
चाटने से करठ कोयल फे समान सुरीला हो जाता द्दे। 


` पाचक चूर्ण 


_ हॉग, दोनों जीरे, सोंठ, पीण्ल छोटी, अजवायन, काली- 
मिर्च और सेंधा नमक इन सत्र को बरावर लें। हींग ओर दोनों 
 ज्ञारों को कोरे वर्तन में झून लें फिर सब को छूट पीस कर 
i चणे कर लें आर ३ माशे रोटी के साथ प्रथम ग्रास म खाव । 


erfire reir erie rire कस्श्रीच कीक ल परा ६ 


ऱ्या 
क 2० यह प्रयोग वैद्यक का खुप्रसिद्ध हिंग्वाएक चणे दै । 


टं वनी = 
Rr eA 48205 Fer ++्रं+-4- ttre rts errs 


गुल्म के लिये भी विशेष उपयोभी है, अजीणे के लिये 

bk अच्छी वस्तु है । : 
| शं . दन्त-मव्जन यी i 
| : ने और बादी रफा करने के लिये । 
| र Ss साकिन मुरादाबाद को स्यात ४! 
| म २ आगस्त सन्‌ १८७६ ई० को सुक्ताम बदायू लाला सगात म 
| {5 रस्तोगी के वाग में बताया थए-- प. 
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ई? सम्पूर्ण ओषधें तर हो जायें। हा पाल) नेम कि | 

न फिर पांचों 

fF सिका उ पा को अलग अलग पीस कर पानी में 

त्‌ सब के वरावर आक की जड हि क 

4 कर क्लीहे की क ई में पत्थर ङी जड़ का छिलका डाल 

ह महीन पी इ ६ म पत्थर को सूसली से अच्जन के मानि 

र स लें । नित्य प्रातःकाल दस्त धावन से निवृत्त हो 

ह$ मले, दो घण्टे पश्चात्‌ जल-से घोवे । < < 
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-इस योग रं 
i ब में पाचों बस्तु पपड़िया कत्था है लेखक की 
{† ` शस छूट गयी है। शीरामांचलासजी ने लि 
68 स्वामीजी क जोवन चरित्र के क्रोडफ्ञ म 0... २ जखित 
१ “मब्जन का नुसखा ज्ञो इपच में लिखा है किः- || 
मई पं अर्यो क र रत दे ओर जिस को है 
चीक कक के |; 
Ii दफ्तर ने १५ वर्ष बरावर कक केरिज सुपरिन्देन्डेन्ट | म 
नद स्वामी ने उन्हें १८३३ ३ अजमाया है। जिस को || 
२ | और प्रशंसा बी 32 स क मुकाम पर बताया था, # f 
छ थी कि इस स बढ़ कर उत्त i 
ti इसरा नहीं है। ज़िस को उक्त डि म जुसखा | 
i सा ही पाया है, यहां दजे करते है: तजी ग्रे तझुरुबे से है 
{` सुलेटी; माजुफल, पपडिय 200 “की र] 
> 3 डि रीड 
ह शोधा सव न नो म, नल | 
म कढ़ाई मे उऊ; ला बना लें झर यि. 
४ बारी ढाई में बुभावे आर आक की जड़ मि ले he प 
पै रहें।” “सब प्रकार के दांतों के रोग दूर BI 
Rn आर | 
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नींलाथोथा फूला पानी में मिला कर अलग रख लिया | 
आषधियॉ कूट कर कढ़ाई में रख चदे पर. चढ़ा दो जब 
it उन मे अझ लग गई तो नीलाथोथा मिले ह स युका कर 
| ढक दो । ठण्डी हो जाने पर आाफ की जड़ मित्ला कर पीसल्लो) 
बस मःजञन तैयार हो गया। मोटा मञ्ञन रहने से मखुड़े छिल 
जाने का भय रहता है । इस विधि से बने मञ्जन का रज काला 
होता डै । यह मञ्जन खुगन्धित भी है परन्तु, मिस्सी का तरद 
। जम जाता है। हिलते दांत भी कुछ, दिन में जम जाते हैं। यदि 
इस चुसे में से माजूफल निकाल दिया ज्ञाता दै तो यदद 
कालापन तो घट जाता है परन्तु, फिर मडजन में दांतों को जमाने 
की पद्दली सी शक्ति नहीं रहती । 

पं० छेखरामजी की विधि सरल है। इस मं मज्जन का “ 
बन भी अधिक होता है, परन्तु इस विधि से जो मञ्जन $ 
बनता दै वह कसैला अधिक होता है और खुगन्थित कम । 


स्वामी मञ्चन 

राकेश के सिद्ध .योगांक में पटना की आयुवद विशारदा ईई 

पं० गंगादेखीजी राजवेद्या ले स्वापी मञ्जन के नाम से एक पू]. 

मच्जन का योग प्रकाशित कराय, था र उसे स्वामी म 

द्यानम्दी का वताय हुआ लिखा हे) चह योग इस से कुछ if 

भिन्न ही है । उसे हम ज्यों का त्यों यहा उद्धृत करतः हैं:-- i 
मुलेठी, माजूफल; क्था पपड्या, फिटकरी. रूमी मस्तगी, ‡ 

| नीलाथोधा, आक़ की जड़ की छाल, इमली को है स सब हे 

११ को एक एक तोला लेकर नीचे लिखी विधि से बना लो 


६ त्ता र्यी 
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6 


चूर्ण कर लोहे की कढ़ाई में घीमी आंच से भून लें। पुनः हीं f 
लौंग का तेल, इलायची का तेल ३-रे माशे मिला कर शीशी में || 
रख लें | 
शसुण-- 

यह स्वर्गीय दयानन्द का बताया हुआ योग है और बह 
परीक्षित योग हे । इस के सेवन से ससूडॉं से स्वुन व मबाद ; 
का आता, दर्द होता, हिलना आदि आराम होता है । मञ्जन | 
दोनों समय लगा कर गुनगुने जल से कुलला कर लेना चाहिये, 
यदि ठण्डे अल से कुल्ला न किया ज्ञाय तो स्त्रियो के लिय दन्त 
मच्जन ( मिस्सी ) का काम देता है । 


दाद का सरइम 

गन्धक एक छुटांक, चोकिया सुहागा ९ छुटांक, सीप कां, 
चूना १ छुटांक, राल ¦ छुटांक । म 
सब वस्तुओं को पीस मेंस के ताजा थी में मिला कर ह. 

लगावे ! ! । 
टि०-सीप का चूल्हे में जलाने से चूना वन जायगा । १ 
दाद की गोली | 

सुहागा तेलिया ( चोकिया ) राई सफेद (जो आचार में 
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¦ गरी जाती है ) राल) गन्धकः-— F | 


_ समान भाग पृथक पृथक्‌ पीसे, मिला कर पानी के योग से | 
$ गोली बनायें । चिकने पत्थर पर धिस कर लगावे । तीन चार | हु 


! दिन लगाने से दी आराम हो ज्ञाता दै। यद्द योग ' 


Ei गो हे 
| 'गोपालप्रसादजी क स्मरण में ्के। 
pe UE 
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तिल्ली का इलाज ड 
यह निर्वलता से होती हैं। भोजन करते समय हाथ से 
तिल्ली दबा लेवे जव तक भोजन करते रहे ऊपर को दवाय 
रक्खे, दस पन्द्रह दिन के पञ्चात्‌ स्थान पर आजायगी । 


सांप के काटे का इलाज 
जव सांप काटे तो पडिले थोडा सा रक्त निकाल जरा 
ऊपर से बांध देना । साधारण सर्प के लिये चूते में थोड़ा सा 
नमक मिला कर लगा दो नीचे लिखी ओषधि पहिले से तैयार 


he] 


{ रक्खं, आवश्यकता के समय काम में आ सकती हे । षधि 


errs rir reer 9 
¢ Lt Ptr STC md तीच Sie 69 


जमालगोटे की सांवत गिरी को सात दिन तक नीबू के के 
रस में भिगो कर छाया में शुष्क करे । जब सांप के काटने च डर 
बेहोशी हो गई हो तो सलाई से रोगी की आंख में लगाद। ! न 
फोरन आराम हो जायगा । आंछ डुज़ेगी) जिसकी चिकित्सा ऱ्य 
ने सकती है । अपामार्ग ( ओंगा ) जिस को पंजावी में पुटन्डा t 
आर पूर्व में चिरचिटा कहते हें, जड़ सडित दो माशा काली य 


मिच के साथ रगड़ कर पिलाओ । पांच या सात वार पाची प: 
इलक तक पियो आर उल्टी (कै) कर डालो । जिस जगह ईई 


११ 
$ 

| {† पीस कर लगा दो । 
{ 


Ei; 

| ७ व्हा 

|| १} „ विच्छू के लिये भी यही इलाज़ दै । ड 
| ६ टि पोक ल बर आदि किसी भी जहरीले जानवर ने काटा हे. 
ढं 0“ १ 2 च्छ = अ (TS 
२ तो उक्त ज्ञमालगोटा पानी में घिस कर लगा देने स फौरन क 
१ रक 


६ कार शका यका पी +-+४४४% कीस के न 
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ष 
फायदा हो जाता है । यह हम ने भी अनुभव किया दे । (| |/ 
हम तो जमालगोडे को नीबू के रस में घोट कर गोलियाँ $ 
बना रखते हैं । 


विप चिकित्सा 
किसी ने कोई विष खा लिया हो तो इस का इलाज़ यह 
कि-जल में थोड़ा नमक मिला कर पिला दो। वार वार ज 
तक खुश्की मालुम न हो के कराये । 
खांसी श्वास 

बाय. विडङ्ग ३ माशा और पांच सात काळी मिले तथा 
थोड़ी सी खोंड पीस आधा सेर पानी में डाल कर गभ कर) 
&# कुछ शीतल होने पर पीचें ५ मिनट तक गले में सकख पञ्चात्‌ 
९) कुल्ला कर निकाल दें। फिर तीसरे दिन पेले ही करें । जव 
42 तक आराम न हो यह क्रिया करते रहें। अम्ल वस्तुओं और 

लाल मिच, दही आदि से बचत रहें । 
खूनी-वादी बा पीर 
पांच सात नीम की नित्रोली पेड़ से तोड़ कर सुबद्द दांतुन 

करने के बाद निगल जावें । यदि शुष्क निघोली हो तो कपड़े 
में बांध रात भर भिगो रकखें प्रात काल कामं में लावे । जत्र तक 
लाभ न दो सेवन करते रहें-। तेल, नमक लाल मिच खटाई 
से परहेज रक्खें । नमक कम खावे । 

रक्ाश 
शक्कर के साथ मित्रा पानी से लें । 
: रक्तत्नाव, खुजनी आदि शीघ्र शान्त दो जाते हैं । यह प्रयोग 
` गेलचन्द वर्मा की स्मृति में है। इमारा भी अचुभूत. है । 
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गोली हाजमा 
आक के फ़ल की बोंडी पाव भर, गोल मिच पौन तोला, 
कला नमक पान तोला, तीनों को पीस गोली धना कर चूप में 
खा लें । 
री०-यह बटी खांसी के लिप्रे भी विशेष दितकर है हम इस में 
ली सिच वोड़ी के समान ही गरते हें । वरी चने के बराबर 
नानी चाहिये) 


दांत के ददे को दवा 
१--तस्शखू का गुल पीसलो इसे ओर निसवार ( हुलस ) श्र 


SR bene et 


न पीस कर तीन चार माशे रात को पानी से 
तीन चार रोज तक लें। 
ज्वर्‌ पर प्रयोग 
लाला गोपालसद्दायजी कायस्थ की जवानी 
सत गिलोय! बंधुला नल छोटी भला पी छोटी पीपल 
द में गोली बनालो । 
व Lo बनानी चाहिये दो दो गोली तौन 
३ घण्टे वाद शद्दद मिला कर चटावें । 


/७/०७४ ७४७४७/०७४ ७: :@ 


अञ्चक् को काट कूट कर बथुये का रस निकाल घडा भर & 


Cr रख दो तीन दिन खरल कर एक एक ञङ्गली उपले बिछा द्र 
दो। 


NINA ASVAS CNIS ७7७ 
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न गक 


BREGUET भम &९॥९३/७९ आयेपेही- 


% // । 

९३ रि०-पहले अभ्रक को अश्ञिमें तपा तपा कर तिल, तेल, मटठे, क. 

। र गाय के पेशाब, कांजी, कुलथी के काहे ओर |चफले के / 
9 काडे में सात सात वार बुझा कर शुद्ध कर लें। फिर कूट 9 
कर खूब महीन करके वथुबे के रस में खरल कर छोटी- [| 
६ छोटी बा बना लें। इस की भस्म करने की दो ॥ 

ज विधियों दो सकती हैं:-- SY 
अथम विधि ह 
रे गोवर के मोठे उपले वबा कर खूब सुखा लें । सूखने पर शब 


गे अञ्चक नुकसान करता हे । 


द दूसरी विधि-- 
£ _ अश्क को वथुवे के रस में घोट क 
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& एक उपले में अभ्रक की टिंकयों से जरा बड़े और गहरे गडे र॥, 
से खोद दे । इर पक गढ़े में अभ्रक की एक एक टिकियाँ रख [0 

दें। अब इस बड़े उपले पर एक ओर बड़ा उपला बिना गढ़े // | 
श्र किया डुआ रख द्‌। इस तरह जितनी आवश्यकता हो उतने 
से) उपले तैयार करलें। इस के बाद जमीन पर झरने बिछालें 


र A < 
@ रनों के ऊपर इोशियारी से इन टिकियों वाले उपलों को रख भी 


रा झझि 9 है 
कुल बुक कर राख उराडी हो जाय तव होशियारी “| 


से राख र्‌ है र , 
£ 5 पाशि इटा कर अभ्रक की टिकियां बीन लें। इसी प्रकार #0 


शऐे दो प्यालो में बन्द कर. उन्हे र सुखाई टिकियों को BS 
श्र मब द्‌ कर उन्हें कपड करक खुखाले । एक 9 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. हर | | 


Norse | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| र्मी FUG रम्‌ £४९॥/८९३/७ ८४९३ १५ छै 


इस प्रकार जव २! वार चेंगन में रख रख कर सुरता कर १7 


लिया जाय तब ऊपर लिखी विधि से संखिय को' भस्म ए 
करें, नत्र हो यह उत्तम ८नेगा । यह भस्म हर प्रकार के ऱ्य 
शीतज्यर के लिये लाभदायक है । ज्यरवेग को रोकने के हि 
लिय कुनेन से भी बढ़ कर है । परन्तु इस प्रयोग को देने (षे 
स पूवे रोगी का दो एक दस्त अवश्य करा देना चाहिये । -< 
सोंड दस्त के लिये सौंक, सनाय, सेंधा नमक) बड़ी हरे हि 
का चक्कल, आर काला दाना सुना हुआ समान भाग ले (६ 
चू कर लें। ४-६ माशा गर्म जलसे ले लेने से खुल कर / 
एक दो दस्त हो ज्ञाते हैं। जिल्ल को यह भस्म दौ जाय 
उस दूय अवश्य दें | च 

शिंगरफ-भस्म & 
| सिंगर्फ एक तोला की एक डली लो और छुटांक भर /£ 


अञ्चल्'व बो खूब मद्दीन काट कर मिट्टी के प्या में डाल इस में SN 
च प्ामरफ की डली रख देना फिर इस कोयले. की. दो तीन बार 
७ *झदें' र 

॥ ८-शिंगरफ रूमी को दो तीन दिन तक नीबू के रस में घोट धे 
| कर शुद्ध कर टिकिया बना लनी चाहिये । अतर टिकिया टू 
सुत्र जाय तव शिंगरक को संखिये की. तरह लाचे के &; 
चूण में दाब दें और अश्जक की तरह संपुट कर २ वालिश्त ६७ 
लम्बर चाडे गहरे गोल गडढे में अशि दें। यद्ध भस्म अत्यन्त £ 
बलकारक रायन तथा रक्तशोधक डे । मिर्च, तेल) 
खटाई से परहेज रखें । श्री, दूध खायें मात्रा-एक. चावल छू 
मकम्बन या दू अ की मन्नाई में मिला कर खाचें। हरि 


YAS) 


१ च्छ. 
Roane RV RCRY/N VINCE 
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@ 
गज गहरे व चोड़े नढडे को आधा जंगली ( रनों से भरें उस 


इ के बीच में प्यालो को रख कर ऊपर खे और उपले भर कर | 

दे दें दूसरे न्त होने न N 
 अझ्िे दें। दूसरे दिन अशनि शाम्त होने पर निकाल लें और 3 
न घ 


भ वशुए के रख में किर घोट कर पूर्ववत्‌ अझि दे । जव बिल्कुल ( 
£ चमक न रहें तव भस्म ठीक समझें! अन्यथा चमक दूर होने | 
च तक यहां किया करते रहें । यह भस्म अत्यन्त वलवद्धंक रसायन |] ' 
इ हैं राजयदमादि सम्पूर्ण रोगों को नशा करती दै । शहद या 
/ मक्खन आदि में चटावें मात्रा रत्ती हम दुसरी विधि से ही / 

९ भस्म करते हैं | इस में विनए होने की सम्भावना नहीँ रहती । के 


सखिया भस्म 


संखिया सफेद या काला २ तोला. सिन्दूर एक सेर । किसी 
मटकी का किनारा फोड़ कर या किसी मट्टी झी नांद के नीचे | 
कवडू मिट्टी कर सुखाले। इस में आधा खेर सिन्दूर खूब दावः 
.दाब कर भरद्‌ पुनः इस पर संखिये की डली को रख कर | 
शेष आध सेर सिन्दूर भी डाल खूब दाव दें। अब इस चूल्हे ६ 
पर चढ़ावे नीचे मन्द मन्द अश्निदें। जव ऊपर का सिन्दूर जल (९ 
(३३ जायगा संखया 'फडेगा तथ उख पर और सिन्दूर डाल अहि 
वद कर दनो चाहिये । बिल्कुल शीतल होने पर संक्षये को /े 
तल बताशे की तैर फूल जायगा-मात्रा १ चावल, /: 
हो विशे सया पत्ते क साथ दें। चोथइया ज्वर के लिये | 
# विशेष हितकर है | 9. क) 


HRANGUAS 


SGUAS 


iB 
Ef 
sl 


BRL 


> 


पे 


) @ टि०-पदले संखिये की डेली कोवेंगन के भीतर रख कर उस 


ड पर कपर मिट्टी कर दें भूवल में येंगन का सुरता कर लें शी | 
ib NN SPY 


थी 
"न 
> 
28.) 


शेश्चि 


NF 
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सर्वोपधि-घृत > 
आमाहरूदी, खाने की हल्दी, चन्दन, सुरा ( दक्षिण में इसी ६9 
नाम में प्रसिद्ध दै ) कुष्ट ( मीठा कूठ ) जटामासी, मोरबेल ( यह ४ 
॥ नाम भी दक्षिण में प्रसिद्ध है) शिलाजीत शुद्ध, कपूर सुस्ता 
( मोथा ) भद्वमोथा ( तागरमोथा ) ये सव बस्तु समान आग 
॥ लेकर खूब महीन चूर्ण कर लें। यदि यह चणे एक छुटाक डो & 
७ तो गाय फे ओटे हुए गर्स दूध सेर अर में मिला कर उस का ए 
दही जमा दें । दही उदुस्वर ( गूलर ) की लकड़ी के वने हुए £ 
पात्र में जमाना चाहिये। जव दही जम जाय तब उस उडुम्बर ही 
च की लकड़ी की मंथनी ( रई ) से मंथन कर उस में मक्खन (इ 
| ( लोनी ) निकाल लें | इस लोनी-मकखन को अशि पर ताय £ 
` कर घी निकाल लें। जो कि लगभग एक छुटांक होगा । इस 
(र उचत में कस्तूरी २ रत्ती, केशर, जायफल, जाविची आर छोटी ए 
[ि इलायची के दाने ये चारों वस्तुएं एक एक माश डाल कर (& 
५0 खरल में खूब रगड़े, जब सब बस्तुएं घृत में लय हो जावें तव ही 
(7) ढकनदार कांच की शीशी में भर कर रख लें। मात्रा-४ माशे रे 


४३ स १ तोलले तक । खीर या भात में मिला कर खादें। 

र्र _चलवद्धैक, गर्भकारक; सतवत्सा रोग ( अठरा-बच्चों (३ 
छे का बार बार मर जाना ) नाशक, गर्भ स्तस्भक है । यदि दूसरे, £ 
/ तीसरे आदि महीने में गभे गिर जाता हो तो इस के सेवन से द्र 
(७) गर्भ स्थिर दो जाता दै, यह स्त्री पुरुष दोनों ही के लिये समान 

/ लाभ प्रद डे । पुरुषों की निबेलता, नपु सकता अर चीयै रोगों त्रि 
7 को नाश करता दे । 
® स्वामीजी को कथित सेवन विधि % 


&७९९५७१७७॥:९७७१७८७५८७॥९ 
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® १८ ची ह कह ब चोरम्‌ अछ क किः अर्त्वपीहः 
|, | 
i नित्य प्रातःकाल उस घी में से संस्कार विधि के पृष्ठ २७ ६ 
प्रा लिखे प्रमाणे आधारावाज्यभागाहुति ४ ( चार ) और पृष्ट ४२४ 
में ४३ लिखे हुए ( विष्णुयोनि० ) इत्यादि ७ ( सात ) अन्त्र के ६ 
A अन्त में स्वाहा शब्द्‌ का उच्चारण करके जिस रानि में गर्भ ( 
4 स्थापन क्रिया करनी हो उस दिन में होम करके उसी घी को 9 
दोनों जनें खीर अथवा भात के साथ भिला के यथा रुचि भोजन $ 
शं वं इस प्रकार गर्भ-स्थापन करें तो सुशील, विद्वान, दीर्घायु, £ 
शर स्त्री, सुडढ़ और नीरोग पुत्र उत्पन्न होवे, यदि कन्या की |6 
इच्छा हो तो जल में चावल पका पूर्वोक्त प्रकार घृत गूलर के | 
शि एक पात्र में जमाए हुए दही के साथ भोजन करने से उत्तम 
र गुणयुक्त कन्या भी होवे क्योंकि- 
६9 


“आहारशुद्धौ सत्वशुद्दिः सलशुद्धौ भर वा स्मृतिः ।।? 


यह छान्दोग्य का वचन है अथ - क्ट 

i मद्यमांसादि रहित घृत दुग्धादि ह ह टो 
f अन्तःकरण की शुद्धि वल पुरुषार्थं आरोग्य और बुद्धि को | 
k सि होती है इसलिये पूर्ण युवावस्था में विवाद्द करें इस प्रकार । 
| प कर प्रेमपूवेक गर्भाधान करें तो सन्तान ओर कुल नित्य- | 
मत उत्कृष्टता को प्राप्त होते जायें जव रजस्वला होने के समय ॥ 


i में १२-१३ दिन शेष रहें कचा मं १२ दिन तक पूर्वोक्त | 


(६६ 


ल 


Jy EN घतः s 
SITS NY 
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४५ क्रेन होने से कुल की हानि नीचता ओर होने से कुल की 
» वृद्धि और उत्तमता अवश्य होती है | सं० वि० ) 


& 
2 
2 
2 


9 


2 


गर्भकारक योग 


याद्‌ दो ऋतुकाल व्यर्थ जायं अर्थात्‌ दो वार दो मद्दीनों में 2 
( अर्भाधान क्रिया निष्फल हो जाय गर्भस्थिति न डोवे तो तीसरे ट्र 
महीने में ऋतुकाल समय जब आवे तब पुष्यनच्षत्रयुक्त ऋतु- 2, 
है - काल दिवस में प्रथम प्रातःकाल उपस्थित होवे तब प्रथम चता 
गाय का दी दो माशा ओर यव के द्ण्णों को सेक के पीस रं >) 
दो माशा लेके इन दोनों को एकत्र करके पल्ली के. हाथ gb अ) 
उस से पति पूछे “किं पिबसी” इस प्रकार तान वार पूछे ञ 
है जी मी अपने पति को “पुंसवनम्‌” वाक्‍य को तीन चार बोल 
कर उत्तर देवे और डस का प्रश्न करे इसी रीति से पुनः पुनः 
तीन बार विधि करना तत्पश्चात्‌ सह्लाहली व भटकटाई अषचि 
को जल में महीन पीस क उस का रख कपड़े में छान के पति $ 
पल्ली के दाहिने नाक के छिद्र में सिंचन ( टपकावे ) करे और 


2 
2 
आ ३ेम्‌ यमोषधी त्रायमाणा सहमाना सरस्वती । 92, 
अस्या अह बृहत्या$ पुत्रः पितुरिव नाम जग्रमम्‌ ॥ 9) 


इस मन्त्र से जगन्नियन्ता परमात्मा की प्रार्थना करके < 2 
यथोक्त ऋतुदात विधि करे यदद सूत्रकार का मत हे 


2 
| | |€ टि०-नाक में ८-१० बिन्दु रस के टपकाये । 5) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| CJSUMSSSEASSASSNSS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 
> स्का 


68 २० RFR स्म्‌ RA: अमी 
गर्भिणी झा आहार बिहार 


कोई मादक मद्य आदि रेचक हरीत की छदि क्षार | 
अतिलवणादि, अत्यस्ल अर्थात्‌ अधिक खटाई रूच चणे आदि, ¶ 
> तीक्ष्ण अधिक लाल मिच आदि खी कभी न खाचे किन्तु घृत, 4 
दुग्ध, सोमलता अर्थात्‌ शङ्खच्यादि औषधि, चावल) मिष्ठ, ८ 
द्‌श्चि गहु, उद्‌, सू ग, तूअर आदि अन्न और पुष्टिकारक शाक / 
खावे उस में ऋतु ऋतु के मसाले गर्मी में ठरडे सफेद इलायची } 
आदि ओर सर्दी में केसर कस्तूरी आदि डाल कर खाया करें। |. 
€ युक्ताहार-बिद्दार सदा किया करें) दधि में शुन्डी ओर ब्राह्मी ई 
ह्‌ Se क ल किया करे। जिस से सन्तान $ | 

अति बुद्धिमान्‌ रोग रहित शुभ गुण कर्म स्व 
Cs गुण कम स्वभाव वाला होवे । ९ 
टं ___ बुद्विमान्‌ सन्तान कारक योग र 

. गर्भ के दूसरेवा तीसरे महीने शुक्ल पक्ष में जिस दिन 6 
ष्र चन्द्रमा मूल आदि उरुष नक्षत्र युक्त हो वरवृक्ष ( बड़) की ) 
र भा उस की पत्ती ले के खी के दक्षिण नासापुट से सु'घावे ॥ र 

£ कल अन्य पुए अर्थात्‌ गुड्च ( गिलोय ) वा ब्राह्मी ] 
(दू ओषधि खिलावे । स्वामीजी आगे लिखते हैं-- 4 
वटबुच्ष ( बड़ ) के कोमल कूपल. ओर गि 3 
र गमत लोय को महीन $ 

. (टु पट कपडे में छान, गभिणी खी के दक्षिण नाशापुद में खुघावे। ¶ 


) & इसके पश्चात्‌ स्री सुनियम युक्ताहार विहार करे विशेष- i) (4 


४२७९७४ 


~, SIs + त 


टू री कर गिलोय च्राह्मी ओषधि आर शूल्टी को ° 2५७० 
/ हू जा चे बसर क छोर आ शरण 2 
 SASATSISIASISSUINES 
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धिक खारा खट्टा, तीखा, कडवा, रेचक, हरड़ आदि न खाचें > 
सूचम ( लका थोड़ा ) आहार करे । क्रोध, देष, लोभादि दोषों ञ) 
में न फंसे, चित्त को सदा प्रसन्न रकखे इत्यादि शुभाचरण कर । ८६: 

( संस्कार निंधिः ) 


थलकारक दुग्ध 
( साधारण ऋतुओं के लिये ) 


सोंठ, मिच) असगंधः सफेद इलायची,  सालम मिश्री 

डालकर रकखा हुआ जो ठंडा दूध है, सम्भोग के बाद पीवें। 
[ ख० प्र० ] टि०--एंक स्वस्थ्य जोड़ी के लिये निम्न लिखित 
मात्रा ठीक होगी सोंठ ६ माशे काली मिर्च रे मारो, नागौरी 
असगंघध १ तोला, छोटी इलायची दाना २ माशे, सालम मिश्री 
१ तोला लेकर खूब महीन कूट लें ओर एक बहुत साफ कपड़े 


NYG SSN 


झट जावे तब उतार लें। पीते समय पोटली अलग कर दें हे 
और इच्छा अनुसार मिश्री डालकर पीबें। अत्यन्त बल कारक 
हे; संभोग के पश्चात्‌ इसे पीने से रति के पीछे जो निर्बलता 
| हो जाया करती है वह नहीं दोने पाती । यांदे यदद संयम पूवेक चट 
| निव्य-पीया ज्ञाय तो यह मचुष्य को वाराह की तरद पुष्ट कर 
> देगा । जल्द बुढ़ापा न आने देगा। 
बलवद्धेक दुग्ध 
( शीतकाल के :लिये ) 
.छोरी इलायची डाल 
£ केसर, कस्तूरी, जायफल। जावित्री, छो न 
€ गमे रके हुए शीतल दूध का यथेष्ठ पान करके पृथक * शयन 0] 
| छि 


2 
2 
5 
2 
2 
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करें । टि० जायफल २ माशा, जावित्री २ माशा, इलायची दाना 
ह ३ माशा की पोटली डाल कर पहली तरह दूध 'ओटावें। 

पीते समय केशर १ माशा कस्तूरी एक या दो रती पीसी हुई 
हू मिश्री के साथ दूध में मिलाकर पीचें। यह योग बलकारक होने 
ह अतिरिक्त उत्तेजक भी है। बूढ़ों का तो जीवन प्राण द्वै। 

बसकारक मोहनभोग 

मिश्री एक सेर, सूजी आधा सेर, घी डेढ़ सेर, जल दो सेर, 
केशर एक माशे कस्तूरी १ रत्ती जायफल ? माशे ज्ञाबिच्री एक १) 
माशे । 

विधि-- 8 

पहले मिश्री को गर्म पानी में गला शर्बत बना छान कर 
अङ्गारों पर रख दें। फिर घी को कढ़ाई में मीठी २ आंच पर 

चढ़ायें जव घी गरम हो जाय तब सूजी डाल कर उसे खुर्पी स : 
he बरावर चलाते रहेँ ताकि कहाँ दाग न लगने पावे और सूजी 6 

सब ठीक २ भुल जाय ॥ जव सूजी सुजने की खूश्वू आने लगे ) 
( तब मिश्री को गर्म पानी घोल छान कर जो पानी पहले से रखा ९ 
(था उस मीठे जल को मिला दें ओर साथ दी केसर आदि मिला | 
हे य ल दें आंच तेज कर दें। और उसे वगलियो से ] 

लटते रहें जव ख A> 

(4 किसी थाली से ४-७ घिरे दर जे तर | 


द सौभाग्य शुणिठ पाक 
) - ( क्या 


~ (4 A 


dlr 0 x 


ie Ee aR AR WR 


RIARNARRAR 


सीजी ने सत्याथेप्रकाश और संस्कारविधि में प्रसूता € 
चा ) स्त्रियों को सौभाग्य शुण्ठी पाक जिसे सुद्दाग द. यी द | 
SSSASAGESSMSSSNE 
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| 5 
कहते हैं, खाते रहने का आदेश दिया है। परन्तु, इसका क 

अळा लिखा । न लिखने का कारण यह मालूम बा र्‍ 
| कि इस प्रयोग को प्रत्येक स्री जानती थी । किन्तु अब दुल 3 
इस वात काहे कि स्त्रियां दिन पर दिन सारी च्य क 5 
कलाओं को भूलती जाती हैं. जरा * से दुःख के रि फर त 
वैद्य और हृकीमों के पास जाकर पैसा बरबाद कर रौ 
प्रत्येक श्री का कक्त ब्य तो यदद है कि कम से कम ळे प 3 
| रक्षा के नियम और रोगों की साधारण रोक थाम अवश्य 


कर 
| लें ताकि समय पर अपनी ओर वाल बच्चों की रक्षा क 


| सकें । अस्तु । वैद्यक ग्रन्थों में सोमाग्य शुएठी पाक क कई 
| 
| 
| 
| 


प्रयोग हें; हम उनमें से एक उत्तम योग यहां लिख देते दैः 
योग 

| हः ड १॥ पाव, दारचीनी *॥ तोला; इलाय 
ज १ तोला; अकरकर। १॥ तोला, म S 
रवि पिपला मूल १ तोला, बरियारा सूत २ तोला; 8 बे 

| तोला, सफेद जीरा ' तोला, कृष्ण मरिच ९॥ ताजा; 

| 


ची लघु ५ तोलः; ७) 

2 

2 

ह्‌ २ तोला, अजमोद ६ तोला, दाख १४ तोला, बादाम गिरी २० 9) 
| 
2 


® तोला, तजपत्र २ तोला, नाग केशर १॥ तोला, आविक 
कमल राट्टा की मोगी सफेद १॥ तोला) ल Fis 
है १.तोला, नागर मोथा १॥ तोला काला लो 


हूँ असगं बोला, सफेद 
(2 असगंध २ तोल” लौंग १॥ तोला, क शा 

र कल १ तोला; कङ्कोल म > 
IP री १ तोला, ज्ञाय 

(6 Md का घी १% तोला, खरोट गिरी श्र तोला; पिस्ता > 


ई शिरी २० तोला, गोडुग्ध सेर खांड २॥ सेर । S 
BAIN IIS SALASSAS ४ 


| 
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2 
सौंठ को कूट छान कर दुग्ध में डाल कर पकारचे, जव ः 
3) 
2 
2 


Fd 


र्ट खोया वन जावे तो घृत डालकर भून लें, ध्यान रहे कि न जले 

ह न कच्चा रहे, केवल लाल हो जाय, फिर खांड की चाशनी 
वनाकर सव ओषधियां कूट छान कर खोया सहित चाशनी 

€ में डालकर ३-३ तोले के लड्डू बना कर रखें, प्रातः समय ? 
लड्डू खाकर ऊपर से गरम दूध पीचें ॥ ' 


९ यह पाक प्रसूता स्त्रियो के लिये विशेष लाभदायक है। | 
'प्रसूत रोग (इस रोग में ख्रियो का चांद--सिर में दद्‌ ज्वर ) 


% 


€ सब शरीर में पीड़ा पेरों में ऐंडन होती हे) की सर्वोत्तम ) 
€ ओषधि है। मक्कलशूल ( बच्चा उत्पन्न होते समय यदि जेर का, 
कुछ भाग रद्द जाता है या रक्त रुक जाता है। तो उससे गर्भा: र 

£ सब में सून होने से जच्चा को ज्वर, शिर, हृदय, पेड्क में दर्द 3 
हः ता है ) को दूर करता है । वल आर अग्नि को बढ़ाता दै, ४ । 
ह 28, निखारता है | गठिया को भी लाभदायक है , प्रदर 2 
मरोग ( इस रोग में पेशाब बार २ होता हे उलको रोका भी » | 

(4 ना जा सकता | पे द र 
र शाव सफेद, निर्गोन्च और बिना तकलीफ ट्र 
के होता है, खी दिन दिन नि कर है। || 

न निबेल होती जाती है ) में हितकर है। १ 


- 
डर आरम्‌ शान्तिः 
€ 


ssl क Ne SY av svsY/osVsy oY 5A NSPSLSLSLSSLSLEL SLEDS 


¢ ८१६ पा: ह 
< HEN MSD 
. ० कई # ००१३ » <९१ # ७2९७५ 


शान्तिः शान्तिः 


———— 
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द 
नाष दयानन्द सरस्वत क पनन ; 
आर विज्ञापन पुस्तक स ह 


सम्पादक--महर्षि के अनन्य भक्त पं भगवद्दत्त बी० ए० 


os 


१, सर्पौषधीः-(१) जिस किसी को सांप काठे, उसको 
तुरन्त ही एक रीठा कुछ पानी में घिसकर पिलाना चाहिए 
दश तुरन्त ही विष जाता रहेगा । 

द (२) नीमगिल्लोय को बांट के पीवे. यदि मूछा आ गई हो तो 

|€ जहाँ तक दो सके वहाँ तक पिचकारी से नीमगिलोय को पेट 

|%९ में पहुँचाने, तो बद बच ज्ञाय । 

(88 २. षश्च गोहरे के विष की:-दोनामरवा पेसे भर पानी 

| ` म॑ पीसकर मिला दे, यंदि सूछित हो गया हो तो पिचकारी खे 

दव पेट में पहुँचावे तो अच्छा हो जाय । 

| देः ३, वाला की औषधी:--छः मासे आक का दूध और बारह त्र 

| ® यासे गुड़. दोनों को मिलाकर टिकड़ी करके एक, दो अथवा 36 

| हड तोन बार वाले पर लगा दे तो बाला जाय । 

हेड ४. हड़के कुत्ते की औषधीः--(१) सफेद तिल का तेल 
अर आकरा दूध बरावर भिला के कुत्ता के कारे हुए घाव में 

दट लगा दे, इससे अच्छा हो जायगा । 

(२) पुराना घृत थतूरे के बीज और आक का दूध अथवा जूत 
( 4९ आक का, दूध आर गुड़ इनको जल में पीसकर घाव में खगा 2 
| 2९ देने से अच्छा दो जाता दै । 

- | रा इतइढईव डय 
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ठ 
५. वीये पुष्ट होने का साधनः--सूखे आंबलों को कूट छान 


(9) 


LSNASLNAOS 


Yd 
do 


द ६. पेट पीड़ा की ओषधिः-सोंड खुद्दागा, हींग, इनको 
दध बरावर लेकर सहजने की छाल अके में घोट कर गोली बांध 
३ लेवें, एक गोली गर्म जल के साथ खिला देवे तो पेट पीड़ा ह 
EG t) जाय | i 
देश ७ रुधिर शोधक की औषधिः-फिटकड़ी के फूलेकर पीस र 
प के उसको १ मासे वा जितनी पचे अथवा जो रुचि होंवे तो हे 
2० पावभर छाछ अथवा जितनी छाछ की रुचि हो उतनी में मिलाय 3 
2 कर पौषे, तो सव प्रकार की रुधिर विकार व्याधी छूट जावे हू 

a 

द 


ळे 


७7८७८ ४/८$)॥८०७)॥८७८७)/८ ७) ७))८७) 


ठ 
१ तोलले भर की फकी लेवे तो प्रमेह आदि के रोग जांय । 


4 


| 
र 
डा 


द्वेश तथा खांसी बवासीर आदि में भी गुण करे । | [ 
दः ८. समूजछछ ओर पथरी की ओषधिः पक लाल मिर्च द 
द मीठा आष में आठ पहर भिजो कर निकाल लेवे फिर उस छाछ 
३६ को फेंक ओर दूसरी छाछ में पीसकर जितनी छाछ पीने की ९. 
द इच्छा दो उतनी में छानकर पीवें इसी प्रकार दूसरे दिन दो ९ 
ट्र मिरची और तीसरे दिन तीन, ऐसे ही सात दिन तक चढ़ता हि 
इ उतरता जाय | इस समय खट्टा गुड़, तेल और नोन को न खाय हे. 
ट्ट तो हे भर पथरी रोग छूट जाय | द 
३ ९. गमं स्राव की सम्भावित औषधि:--जह सहित दू. व 
र :—जड ब पक २७ 
दव पेसे भर ११ काली मिरचों को पीस छान के ७ दिन गर्भाधान 4 
द; कपे ओर ७ दिन गर्भाधान के पश्चात्‌ तथा चोथे महीने में कै. 
हेह भी ७ दिन पीवे तो गर्भस्नवित न हो | 5 लग 
| ड १०. काली फुसी का आओषध:--काली 
| : रलाका का चारों ओर दाद देवे तो वह अच्छा 


At 
SF 
i | 


५१/ ,७१/७१/५७१/ ५१/११/७१७४ 


४ 


फुसी पर सोने की व 
क | च्छा होय । | 
9 री | 
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(चि 
गर ११. जो खुजाक से खुजाक दो जातां है डसकी परिक्षित द 
हट आवधी:--(१) खुदर्शन के पतों का अक निकाल उसकी - 
ह > पिचकारी अर लगावे शर पत्तों को पीसकर घाव पर लगा ड 
ह देवे तो सात रोज में त्रण खख जावे और उसी के पत्ते को छः द 
> माशे मिथ्री के साथ जो खावे तो इक्कीस दिन के उपरान्त द 
ह सुजाक फिर कभी न होवे। ड 
6 (२) नोंबू को लेकर दो फांक बना उनमें चावल (भर) फिटकड़ी हेड 
Fe पीस के भर रात को ओस में रख दे ओर सात दिन तक चूसने 5 
882 में खुज्ञाक जाता रहे । त 
| न १२. प्रमेह का औषधः--बंबूल की फली, पत्ती, गोंद, छाल ६ 
३९ और गूदा सव चीज बराबर ले पीसकर पूर्वे रख ले फिर बराबर ह 
दे& वो मिश्री के साथ मिलाकर तोले तोले भर खा ऊपर से आधा 
दु; खेर दूध में आधा सेर जल आर शक्कर मिल्ला पीचे तो अट्टारद 
र र प्रकार का प्रमेह जाय । 
दश २३. पुनस्तथा:--गुल खैर के फूल को पीस शद्दद्‌ मिलाय 
छु (a 
हु पानी में छान ठंडाई बना ४१ दिन तक पॉव तो वीये पुष्ट हो 
| हः जाय । 
} ह : क कया पौर 
४. रक्तविकार की ओषधिः--दो पैसे भर मंदी अ 
ह के खावे और यत्न से भोजन ऐसी चीजें न खाय 
मधु मिला पीस 
| ३ जिनसे रुधिर न बघे तथा चने की रोटी अरर की दाल 
क चावल आदि खावे और" सेवन करे तो रक्तविकार जाय । 
| द १४. उन्माद की ौषधिः--दो पेस भर सुलइरी को शहद 
द्र मं पिला के ७ दिन खाय ओर दाल चावल कढ़ी आदि खाय तो 


। ठे उन्माद जाता रहे । 
| ०000९ 7 0. ह 
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कः 


र १६. उपदंश की औषधिः--आंवले दूध या शहद के साथ ड 
` ३ १ तोले भर खावे तो उपदंश जाय । ड 


2 


बेश १७. जीण ज्वर की आषधिः--खूबकला एक तोला भर 0. 
ठर ०2 लाय भिगो हे मागात मिश्री के साथ शरबत क 
द श्‌ रथो नखावं रौर घी की जगह वादास का = 
ह रोगन ह तो २१ दिन में जीणे ज्वर जाय परन्तु वासा पानी में द 
द नहता रहे । द 


द र 
दे १८. पुष्टिकर ओषधः-पक सेर भर प्याज के छिलके 2३६ 
देर उतार छोटे २ टुकड़े कर कोरे वर्तन में सहत के साथ सिगो दे टूट 

द फिर १५ दिन तक भूमि में गाडू दें, निकाल कर पश्यात्‌ पक ल 


ह तोले भर नित्य खावे तो पुष्टि प्राप्त द्दो ज्ञाय । द 
ह १६. जमीकन्द के बनाने की रीतिः सेर भर जमीकन्द्‌ को द 


दव शुद्ध क | 


दँश . २०. पेट के शल की अषश्िः-एकर 

दो तोलले रो 
5 मिल पियाज का रस, अधरख का रस ओर शहद स हु 
बे लाकर दिन में तीन समय पीचे तो शूत्र रोग जातै | ची 


र २१. पसली के दर्द की आओऔषध:--(१) 
३९ भर ले कूट कपड़े में बांध दो घड़ी के पश्च 


i 


पुराना महुवा पाव ल 
| र हे T र वर 
ह. पाकर ४ पहर बंधा रहने दे तो पल्ली नी 
4 8 (२) + सांभर का सॉंग धिसकर र ४ (वि 
{ करे EG तो पसली क "] खड 
करे तो पसल्ली का द्दे जाता रहे | गा के फडे से सेक ह 


“000 ३०३९७३७३९३ 


je. 
'+ प्र, 


9 ३७ ०७२७० ३ » ० 2०० /» 2० ह / 6१८ NY NH ES, 
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४३ व्यवभेमी इ भो रम्‌ 6९९९९९ २२ द 


इंट वर्षों तक की दुखती आंखें शुद्ध हो जाय । क 
व्र २३. श्याम केशकारक तेलः--पत्राश के दच के नीचे जो रह 
दल वीच की जड़ हो उसको सूसला कहते पल उसके नीचे खड्डा ९ 
दरश खुदबाकर आधी जड़ काट नीचे खाली जगह में एक वर्तन कली ७७ 
|@ कराया हुआ रख दे ऊपर से ढकना लगा इस प्रमाण छेद बीच बद 
॥३४ उ रहने दे कि जिससे सूसले की जड़ ठीक बैठ जाय, पुनः उसके ह ड 
३ चारों ओर मद्दी चुनकर आर ऊपर से मट्टी डालकर फिर वुच्षो ह 
| हे के चारों ओर कंडों की आंच लगा दे | जितना अक उस पात्र दई 
| 46 गं निकल आवे उतना ही सरसों का कडुआ तेल मिलाकर a 


E देः कढ़ाई में औटावे, जब तेल आधा रह जाय तब कढ़ाई को उतार ब 
| लु कर उसमें माजूफल पक मासे भर, एक तोले भर लोहे का त 
ळर 
ढं 


2 रतन और पक मासे भर नीलाथोथा ये सय चीजें पीसकर तेल च 
| ३७ प मिला सीसे में भरकर रख दे फिर उसको रात के समय बालों द 
बट के लगा ऊपर से पान लपेट के सो जावें तो प्रातःकाल तक 
द श्याम केश दो जाय । न न 
| दँश २३. ज्वर की औषधिः- छु: मासे भर फटकड़ी . गम जल 
| इ€ द जब दोपारी का समय आवे तव पीसकर पी जाय और पारी दु 
बेड तक भोजन न करे तो ज्वर जाय । र त. 
| ढे की औषधिः--जब किसी को बीछू तब 6७ 
हे कर में रख दें और दुसर पात्र में जल रखें । ह 
Et र्‌ स्पश करके उससे पीसा हुआ द 


000000000 0 0 मारीती मीना ओत 
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है ३० द९द(९४९४९ ४९द९द९ ओोरेम्‌ ९४९ ९९९९ आलेप्रेमी 
लुह लून लगा के जहाँ वीछू काटा हो उस पर फोरे फोरे हाथ से i 
डे मले । पुनः इसी प्रकार वार बार करने से थोड़ी ही देर में बीछू 
द भर उतर जाता दै । जव डंक पर कुछ जलता रहता है उस पर हू 
र दो पैले भर लून को थोड़े से जल में घोलकर उसमें रूई भिजो ४ 
ड के डंक पर बांध देवे तो नांद आ जायगी और डंक पर से भी > 
द्वेश पीड़ा मिट जायगी । र 
दु; नोटः-किसी भी महात्मा सन्यासी पुरुष माता भाई बहन है 
हैंड के पास कोई श्री महर्षि स्वामी दयानन्दजी सरस्वती का ड | 
देश प्रयोग हो भेजें इम उनके आभारी होगें और अपने आर्यम्रेमी $ 
§ द € "७ ७ २३५७ १ | 
“८. प्रसुसर्वधनोंकेदाताहे | 
दई हे इन्द्र महाराजाधिराज,” “सब धन के दाता शीघ्र कृपा हु 
देः का प्रवाह अपने सेवकों पर कर रहे हो, आप अत्यन्त झाद्र- || 
दे खमाव हो। 
हु अधी को दुःख एवं धर्मों को सुख मिलना चाहिये । 
टी द्दे भगवन' ७४ ००७०० ७३७७७ ०७ 'अधर्मी के समीप रहने वाले उस के | | 


सहायक हो भो खुल्ल नहीं हो, ऐसी प्राथना आप से हमारी है 
कई (6 डुष्ट को सुख कभी नहीं होना चाहिये नहों तो कोई जत । 


|. 


दे धर्म में रुचि नहों करेगा । 
टे ञ्च सव के कार्य पूर्ण करने बाले हैं | 
शतक्रतो," “इम को दृढ़ निश्चय है कि आप के बिना ह| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ > | | 
व महान थय. 
महात्माजी हमारे प्रसुख शिष्य थे और हमारे में उन की 
अन्य निष्ठा और भक्ति और श्रद्धा थी। वे गत १६ वर्ष से | 
हमारे मिशन की पूर्ति कर रहे थे। उन की निष्ठा और सेवा 
अद्वितीय थी । वे परम बीतराग, तपः पूत आर आत्मनिष्ठ थे । 
वे हज्ञारों पतितों के परित्राता, आतां के आतिह्ता, धर्म के 
उद्धारक और सभ्यता तथा संस्कृति के खुधारक थे! वे भारत 
की पावन परम्परा के प्रतीक थे | उन के ब्रह्मलोक हो जाने से 
राष्ट्र की जो क्षति हुई है, उस की पूर्ति होना असम्भव है। 


Ro 6 AD 4 "वम क्र ८} 
DD SE SOE SES DIE ET ४०- 7) 


वे विद्वान तथा ऊंचे दर्ज फे लेखक थे। उन के अन्थों के 

| $ अध्ययन से हजारों पथ-श्ष्टों को सन्मां लाभ हुआ दै। उन 
| | - के जीवन का निर्वाण हुआ द्वै और वे देश तथा ज्ञाति के लिए 

उपयोगी सिद्ध हुए हैं । जो घर्स-विसुल थे वे धर्माभिसुख हो | 

व 


है! क 


गए, जो भक्ति से कोसों दूर थे वे परम भक्त बन गए ओर जो 
पतित थे वे पावन वन गए इन की लेखनी में आज था शक्ति 
थी तथा प्रभाव था। इन का भाषा मसेस्पर्शी तथा प्रभाव- 
शालिनी थी । 

जीवन पक खुला ग्रन्थ र शिष्यो के ल या न 
ढ , निष्ठा, अद्धा ओर तप का वुद्दद कोष थ 
प अपने शिष्यों को उपदेश देने की विशेष 


आवश्यकता न होती थी । वे इन के व्यवहार आचरण ओर 
इन की भगवदु निष्ठाः इन के तप) त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा 
सादगी से मौन भाव से शिक्षा प्रहण करते। 

१९ 


कू र TTT SET 7७-53 अ *  आ का 
" ३)............---७-३६-६७७--३->३४७-३---२- rf 
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RRA रम्‌ AR आमी ह 
विनम्रता, समवेदना, सहानुभूति, सादगी और सेवा 
महात्माजी फे जीवन की बहुत बड़ी विशेषताएं थी ! इन की 
यज्ञ परायणता की इन के शिष्यों पर बहुत गहरी छाप है। 
इन्होने यज्ञ प्रणाली, गायज्जी जाप, गायत्री अचुष्ठान और 
आराधना का विशेष रूप से प्रचार और प्रसार किया है । इन 
के भक्तों के गरदं में यज्ञाशि गत बीस साल से प्रज्वलित है और ॥ 
पीढ़ियों से चली आ रही है। परशु सभी को उन के मार्ग पर 
चलने की प्रेरणा करे | 


योगेश्वरानन्द सरस्थती ( योग निकेतन ऋषिकेश ) 


! 
! 
{ आये-प्रेमा 
* 
! 
| 
| 


धार्मिक, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं चेदिक विचारधारा की अग्रदूत 
-—मास्तिकपत्रिका— 


३-भयंप्रेनी में ऐतिहासिक लेख भी छापे जाते हें जिन के पढने से | 
आपके ज्ञान में बुद्धि होगी । 


३४-एक प्रति २९ नये पैसे | वाषिक चर 
पुव॑ आरो को बनाइये । न्दा ३) स्वयं प्राइक बनिये | 


आयंम्रेमी में अगर कोई भी कमी आपको मॅ | 
ग्रनुभव हो तो इमे (/ 

सूचित करें ताकि उस में सुधार किया जा सडे ] । र. 
ष म re आयंप्रेमी के आइक बना कर भेजे । ' | र 
;} A क आयम कार्याय, नला बाजार, अजमेर) | 
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Rg 
(केवल आपके लिये ) 
७ वेद मन्त्रों के आधार पर ७ - 
| 
| 


मूल्य केवळ > पेसे 


कीम वीरूमल आर्य प्रेमीः | - 
वैद्य मोहनलाल आर्य प्रेमी | ड 


आर्यन फार्मेसी, पोस्ट बाइस नं० ९५ र 
नळा बाजार, अजमेर 
a ता-“आय प्रसा 
टेलीफोन न रा 
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ओम्‌ न्ट 


महा मंत्र-गायत्री माता 


ओ३म्‌ भूर्भृषः स्वः । 
तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि , 
धियो मो नः प्रचोदयात्‌ || १८॥ 


भावाथ :- हे दयाळु परमात्मन! आप अपनी असीसु कृपा 
से हमारी सदा रक्षा करते हैं। आप ही हमारे नयना ह 
अपने सेषकों के दुःखों को दूर करके उनको सुख देने बाले हैं। 
आप सर्वत्र सुप्रतिष्ठित और सुप्रसिद्ध हैं । आप सर्वोत्म , शुद्ध 
नीर ज्ञानस्वरूप हैं । आपसे ही यह सारा जगत्‌ उत्पन्न. 
वना । आप ही सकळ शुभ गुणों की खान हैं । आपका हम 
ह रन ध्यान करे और आप हमें विवेकशीळता , धारणावती , "ह क 
गा गीर सदूबुद्धि प्रदान करें अतएव सब मनुष्यों को उचित | 
ह नत्य, प्रातः व सायंकाळ स्वस्थ, एकाप्रचित होकर गुरु 

का भथ चिन्तन सहित आप करे, जिससे के परम पिता 
परमात्मा द्वारा हमें सुप्रेरणा मिले । 

ने ( छप्पय ) 

“ओम्‌” सच्चिदानन्द, ब्रहम व्यापक नामी है । 


“भः” अस्तित्व-निकन्द, “सुचः चेतन स्वामी है॥ | 
स्वः आततन्दस्वरूप, जगत्‌ -जदिता, “सविता” है । कि 
{१ देव ११ द्ठि 
उस “र” रूप ७ ण रुपः “वरेण्यम्‌” बन्य पिता है ॥ |` 
रूप भगवान का, ध्यान आज्ञ हम सब घरे । ` | 
पसुवर| प्रेरण गुरु ज्ञान का, बुद्ध हकारी में करें ॥ | 
ढा० सूर्यं देव शर्मा | 
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ओरेम्‌ . 
ब्रह्मचर्य-खण्ड 
कामाग्नि का परित्याग 


अतिसृष्टो अपां बृषभो5तिसृष्टा अग्न्यो दिव्य) | 
रुजन्परिरुअन्सृणन्ग्रसृणन्‌ || 
आको मनोहा खनो निर्दादः आत्मदूषिस्तनूदूषि ॥ 


इदं तमति सूर्जाम तं मास्पवविक्षि ।। 
अथव १६। १। १। -४ 


अर्थ-(अपा) शरीर में व्याप्त वीर्य-रूप जळों का (बषः) 
ग वाळा काम (अतिसृष्ट:) मैंने परे हटा दिया है (दिव्याः) 
अदूभत (अग्नयः) काम-अभिये (अतिसृष्टा:) मैंने परे हर्ट दी 
'हैं बह काम (रुजन्‌)' रोग करनेवाला है (परिरुजन) बुरी तरह 
रोग करने बाळा है (प्रणम्‌) मारने वाला हैं (प्रमणन) बुरो 
| तरह मारने ला (रोकः) टेढ़ी चाळे चलाता हे (मनोहा) 
| मानसिक शक्ति को नष्ट करता है. (बनः) स्वास्थ्य आदि गुणों 
| 'को खोद फेकता है (निर्दीहः) जला देता है (आरमदूषिः) आत्मा 
, | को जैला कर देता है. (तनूदूषिः) शरीर को कान्तिहीन कर 
| देता है, (इदं) यह (तं) उस काम को (अतिस्रुजामि) मं परे 
| फेकता हूँ (त) उस काम को (मा) अपने से (अभ्यबविक्षि) 


' मैने जड़मूल से उखाडकर परे फेक दिया । 
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घे छ 


इन चारों मन्त्रों का भावाथ बहुत स्पष्ट है। जिस प्रकरण 

के ये मन्त्र हैं वहां मनुष्य में समय-समय पर उठते रहने वाहे 
कामविकार और उससे होने वाळी हानियों का मार्मिक दिग्दर्शन 
कराके इस महा रोग से बचने के उपायों का वर्णन किया गया 
। वहां से ये चार-मन्त्र पाठकों के विचाराथ ऊपर दिये गये 
द । इन मन्त्रों में प्रदर्शित भाव को ही आगे सूक्त में पहछवित 
किया गया-निस्तार से बताया गया है। वहां वीय के सम्बन्ध 
में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताइ गई है। मन्त्र ची को 
एक जळ कहता है। परन्तु केसा जळ ? इसका उत्तर मत्र 
म प्रत्युक्त वाय का नाम ही बता देता है। मन्त्र में वीर्य का 
नाम आया आया है- अप: । यह शब्द संस्कृत की धातु (500) | 
आप्ल व्याप्ती ' से निष्पन्न होता है। अतः इसका शाब्दिक 
अथ हुआ व्याप्त रहने-फंछा रहने वाळा । वीयं मनुष्य के सारे 
शरीर में, उसके रक्त के एक-एक कण में, फैला रहता झा 
बहुत गहराई में न जाते हुए हम आयुर्वेद शास्त्र के 
पर इस तत्व को जरा स्पष्ट कर देना चाहते हैं। 


a य के अण्झकोष (Lestioles) वीय का उत्पत्तिस्थान हैं! 
अती मे उत्पन्न होने के पडचात्‌ वीर्य के दो मार्ग होते 
र क ह उ ले (Semanal Vesiole8) नाम 

_ म जी कि जननेन्द्रिय के मूळ में और 
शौचाशय के बीच में होता दद ता त 
संग्रहीत होने वाळा वीच सन्तानोत्पत्ति 


रक्त में मिळते रहने 


« औ १ र 
१ > रक्तगत वीय के कारण आदमी के शरीर में | 


- आती है, बळ और उसके अङ्क ती है 
है -प्रत्यज्ञों। की होती है। | 
मस्तिष्क बढ़ता है. बळ और उत्माह प्रकट होने दा शारी. | 
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रिक और मानसिक फुर्तीछापन उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य 
का जीवन सर्वथा स्वाभाविक हो तो शुक्रकोश केवळ सन्तानोत्पत्ति 
के समय ही खाली होना चाहिये। अन्त समयों में शुक्रकोश 
भरा रहेगा । झुक्रकोश भरा रहने को अवस्था मे अण्ङकोशों से 
इस में आने बाळी वीये की धारा का प्रवाह भी बंद रहेगा 
और फळतः वीर्य सारा प्रवाह इसे रक्त में पहुंचाने वाली धारा 
में बहेगा । जिस का परिणाम यह होगा कि हमारे शरोर की 
कान्ति, अंग-प्रत्यंग, मस्तक. बळ, और उत्साह खूब वृद्धि 
करेंगे । पर हम अपने जीवन को स्वाभाविक नहीं रहते । हमारा 
खाना-पीना, रहन-सहन, वेष-भषा और संगीत-चाहे वह 
व्यक्तियों की हो या पुस्तकों को ये सब इस प्रकार के होते हैं 
कि अहोरात्र-दिन रात में अनेक वार हमारे अन्दर कुवासनायें 
उत्पन्न होती हैं। जिसका फळ यह होता है कि हम या तो 
| . जागते हुए ही जान वूझ कर अपना वीयपात कर लेते हैं या 
` कुबासना-जन्य दुःस्तरप्नों के कारण रात्रि मै सोते हुए हमारा 
शुक्र बाहर दो जाता है। और इस प्रकार कवळ सन्तानोत्पत्ति 
के लिये ही थुक्रकोश खाली करने का हमारा स्वाभाविक क्रम 
हाथ से जाता रहता है। सन्तानोत्पत्त के सिवा आगे-पीछे भी 
हमारा शुक्रकोश बहुत बार खाली होता रहता री इ 
होते ही इसे भरने वाली वीय वाहिनी नाडियां अण्ड रे 
उत्पन्न वीर्य को खींच कर छाती हैं और इसे भरती हैं। 
जिसका फळ यह होता दै कि रक्त में जाने वाले वीयं ह बा 
हो जाती है इस कमी का प्रभाव हमारे सारे शर रे र 
जीवन पर पड़ता हैं। हमारी कान्ति कम होने छगती हे घल 


जाने और उत्साह तथा फुर्तीलापन घटने लगता है जव तक 
यह अस्वाभाविक प्रक्रिया (Unnatural 7००९४३) बहुत तेज 
नहीं होती तब तक हमे इससे होने वाली हानि का विशेष 
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क्षनुभव नहीं होता । पर इस अस्त्राभाविक क्रिया (Unnatural 
Process) मे -कुबासना-जन्य शारित विचारों के सोचते 
रहने तथा उत्तेजना के बढ़ जाने पर उसे शान्त करने के लिये 
वीयपात कर देने में जो एक तामसिक आनन्द आता है वह 
हमें यहीं तक नहीं रहने देता। हम उस आनन्द को प्राप्त 
करने फे लिये बार बार श्रृज्ञारिन विचारों को सोचते हैं, 
इससे उत्पन्न होने वाली उत्तेजना (777३००) को शान्त 
करने के लिये अपने शुक्र का पात करते हैं। यदि हमने स्वयं 
जान तूझ कर शुक्र का पात न क्रिया और केवल श्र्ञारित 
बिचारों के सोचने का आनन्द ही लेते रहे तो रात को स्वप्न 
मे हमारा चाय जाता रहता है। पर इस मार्ग में चलने वाले 
व्यक्ति मं इतना सामथ्यं कहां कि वह रात को स्वप्नों तक 

उदर सके १ वह तो उसी समय, जाग्रते-जागते, जान बूंझ कर 


शपा नाश कर देता है। इस प्रकार यहद अभ्यास बढ़ता जाता क 


। साथ ही इस मार्ग में चळने वाले को अपनो उत्तेजना को | 
ग न के लिये बीसियों तरह के वोयपात के तरीके सूझते | 
अ ह यदह तक पहुंच जाती है कि अहोरात्र-दिन 
क केतनी वार इस प्रकार कां व्यक्ति अपने आप 
sae i ज्र को भी नष्ट करता है। प्रति घण्टे 
So बार सं भी अधिक बार अपना वीर्यपात 
वाले अभाग व्यक्ति देखे गये हैं। इस प्रकार जब यह 


बाग ही प्रकिया ( Unnatural Process) बहुन बढ़ 
5 ६, शक्रकोश बार बार खाली होने लगता. है और इस | 


- अस्वाभाविक प्रक्रिया का | 

तो ne को में उत्पन्न | 3 
¢ ने ओर शुक्रकोश को भरने के ल्यि उसी | 

क्न ij ४ 2 ह ऱ्य 

| है की हो जाता है । रक्त मे वीय भेजने वाळी धारा सवंथा 
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बन्द हो जाती है। रक्त को 'ओज' न मिलने से हमारे देह 
की कान्ति जाती रहती है, अंग-प्रत्यंगों की वृद्धि रुक जाती 
है, मस्तिष्क निकम्मा हो जाता है, बळ, उत्साह एवं शारीरिक 
और मानसिक फुर्तीळापन नष्ट हो जाता है। अन्त में अवस्था 
यहां तक पहुंचती है कि अण्डकोश वीर्य बनाना ही बन्द कर 
देते हैं, क्योंकि उन्हें भी 'ओजस्त्ी' रक्त से ही सामर्थ्यं शक्ति 
मिळती थी। रक्त के निकम्मा हो जाने पर वे भी निकम्मे 
हो जाते हैं। ऐसे आदमी कीं अवस्था मरे हुए से भी बुरी हो 
जाती है। मरे हुए को कोई कष्ट नहीं सहना पड़ता। पर ऐसे 
आदमी को संसार का कौनसा क्लेश है जो प्राप्त नहीं होता । 
उसकी आत्मा के उपर एक भार असह्य होता है। जिसको 
यंत्रणाओं का पूरा अनुभव वही अभागे कर सकते हैं जिन्होंने 
अपने कुकर्सो' से अपने आपको ऐसा जीवन बिताने के लिये 
| >-अधिक्कृत (0070) कर छिया है। 


जहां उपर्युक्त दुदेशामय जीवन का कारण हमारे श्रङ्कारित 
विचार बहुत अधिक होते हैं. वहां हमारा अस्वास्थ्य भी अनेक 
बार हमारे झुक्रकोश के खाली दो ।जाने का कारण होता है। 
बहुत थकावट, अति परिश्रम, बीमारी आदि से हो जाने चाळी 
भारी कमजोरी से भी झुक्रपात कई बार होता देखा गया है। 
मूत्राशय और शोचाशय यथा समय खाली न हो कर भरे 
रहना वीर्यपात के लिये, विशेष कर रात को सोते हुए, बहुत 
सहायक है। बीयंकोश ($७००६ ४०४०0) इन दोनों 
आशयओं के मध्य में होता है। इसलिए इनके भरे रहने से 
उस पर अनुचित दबाव पड़ता है और हमारे बेजञाने बीय 
शुक्रकोश से बाहर हो जाता है. । इसलिये कब्ज रहना और 
मूत्र को रोके रहना वीये की रक्षा के लिये बहुत घातक है 


यदि हम इसू प्रकार के अपने शरीर के अस्वास्थ्य को न दाये 
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तो यह भौ हमारी वीयहानि करता हुआ उसी प्रकार हमें कष्ट 
दे सवता है जिस प्रकार कि श्रद्धारित विचारों और विषयों में 
फंसे रहना पर इस से मनुष्य अपना बचाव चाहे तो आसानी 
से कर सकता दै। 


पर श्रङ्गारित विचारों और विषयों में फंस कर मनुष्य का 
उद्धार हो सकना बहुत कठिन है। उधर से तो मनुष्य की 
रक्षा का उपाय यही है कि वह अपने मन को शुरू से ही 
उधर न जाने दे, उस रस की चाट उसे न छगने दे। रस 
ळग जाने के बाद बड़ी मुश्किठ से छुटकारा हो सकेगा और 
वह भी बड़ी हानि सइने के पीछे । इसलिए इन मन्त्रों में हमें 
उपदेश दिया गया है कि मनुष्यों | तुम अपने अन्दर काम को 
शृङ्गारित विचारों, इयवद्दारों और चेष्टाओ को ही उत्पन्नः मत 
होने दो। इसे परे फेंक दो । तुम्हारे शरीर भर में फैला रहने 
वाळा यह जो वीय है, जिसके कारण तुम्हारी कान्ति मस्तिष्क 
तथा बल .बढ़ते हैं और सभी शक्तियें विकसित होती हैं, उसे 
काम को आग सं पिघलने मत दो। इस आग को सदा बुफे 
रहने दो। अगर तुम ने आग से अपने वीर्य को पिगळ कर 
बहने दिया तो याद्‌ रखो तुम्हारी बुरी हाळत होगी। इस 
दुरवस्था का चित्र वेद ने कितना साफ खींचा है! तुम्हारी 
मानसिक शक्ती नष्ट हो जायगी, स्वाथ्य खोद कर फेंक दिया 
जायेगा, आत्म श्र हो जायेगा शरीर सड़ जायेगा तुम जळ 
Fe रोगों से जजोरित हो जाओोगे-मर जाओगे । अतः 
हर पा न. Oe से 
का एक ही तरीका क he 
८ इंद्रस्य व इन्ट्रस्येणाभिषिन्हवत्‌ ` 


( अथब० १६।। ६ रि 
( नगव ६॥॥ ६ ) अपनी इन्द्रिय को इन्द्र की इन्द्रय बना 
कर वाय का सिंचन करो । इनदर (भेव) बरसत 
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है. 

। | र 
छोड़ता दै-बनस्पतियों और ओषधियों की अंकुरित करने के 
लिए | तुम भी वीयं को बहाओ यदि किसी अपने अंस शी 
को अंकुरित करना दै-जम्म देना है तो। अपने इन्द्रिय क 
इन्द्र का इन्द्रिय बनाने का एक भाव और्‌ भी हो सकता है 
इन्द्र परमात्मा को भी कहते हैं। हमें जननेन्द्रिय को अपना 
इन्द्रिय समझकर उससे जब चाहे मनमाना उपयोग नहीं लेना 


| चाहिये। हमें अपने इन्द्रिय को भगवान को समझना चाहिये | 
| उसे भगवान का इन्द्रिय समझ कर भगवान का काय करने के 
लिये ही उसका उपयोग करना चाहिये । जननेन्द्रिय प्रदान करने 


० 


में भगवान का प्रयोजन यह है कि उसके द्वारा भगवान की 
बनाई सृष्टि आगे २ चछती रहे जब हम इन्द्र का काम अ 
चाहें अर्थात्‌ जब हम सन्तति उत्पन्न करना चाहें तभो हमें 
अपनी जंननेन्द्रिय का प्रयोग करके उसके द्वारा वीयं का संचन 


| २ be ~ «tC 
करना चाहिये । इसके सिवाय किसी और उद्देश्य से बॉय 


7” बहाना मृत्यु का दरवाजा खोलना है। 


a 


सुनने बाळो सुनो ! बेद तुमसे पूछता है-सवनाश का साग 
चुनोगे या सबंकल्याण का १ तुम्हारे हाथ मे. द भौ गप 
चाहो चुन छो। यदि तुम्हें, कल्याण का मागे पुल हेत जोग 
की रक्षा करो। उसे बहाना हो तो इन्द्र के 5 सं ब 
और किसी उद्देश्य से इसे मत बाहर जान द प काम 
श्रुज्ञारित विचारों और विषयों को परे फेक वहार 
कल्याण होगा । नहीं तो सर्वनाश का मार्ग तुम्हारे डिये तिर्रट 
पड़ा है। चुन छो जो चुनना है.। 


स्त्रियों मे वीर्योत्पत्ति का प्रकार वह नहीं है जो कि पुरुषों 
में है। स्त्रियों के रक्‍त में 'ओज' किस प्रकार आता है इस 
नाजुक विषय में हम नहीं जाना चाहते । यहां इतना कह देनो 
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पर्याप्त है. कि कामवासनायें-श्र“ंगारित विचार और विषय उनके 
शरीर, सन और आत्मा पर भी वैसा ही भीषण प्रभाव डालती 
हैं उन फे जीवन का भी वेसा ही सर्वनाश कर देती हैं जैसा 
कि पुरुषों के जीवन का। अतः उन्हें भी इससे बचने के लिये 
क प खान-पान और संगति को सात्विक और 
पवित्रता देने बाळी बनाने में सदा यत्नशीळ रहना च 
हिये। 
इसके बाद थोड़ा और भी सुनिये । 
मानव जीलन को उन्नत बनाने के लिये ब्रह्मचर्य का आव 
श्यकता उसी प्रकार हैं जिस प्रकार किसी सुदृढ़ भवन का 
निमाण करने के छिये गहरी नींव की । जिस मकान की नींव 
गहरी नहीं होगी, बह भविष्य में आंधी, तूफान अथवा भकम्प 
ह वका डा ही धराशायी हो जायेगा। ठीक 
प्रकार जिस मनुष्य मे ब्रह्मचर्यं का 
9०. अभाव है, वह कदापि 
उन्नतिशीछ नहीं हो सकता । ह नय च है| । 


डिक अथवा राजनैतिक जितने भी महापुरुष पे] 
डि आज तक उत्पन्न ईर उन सभी की सफलता का |. 
इ St का रक्षा मे ही है। देवता और मनुष्यों 
50 ज ग्या असुर और राक्षसो ने भो शक्ति का क. 
त इस महात्रत का अवलम्बन लिया था | 
की क सघनाथ आदि असुरों ने ब्रह्मचर्य के बल 
223 ॥ को सफळ बनाया था। बाळ ब्रह्मचारी 
डक त ) भीष्मपितामह के पावन चरित्रों को कीन 
आ क. धेकराचायं ने रह्मचयं के बळ पर ही 
नः परास्त कर जगद्गुरु की उपाधि प्राप्त 


आधुनिक युग मे उत्पन्न आर्यसमा | 
दयानन र ज के प्रवत | 
न के ब्रह्मचर्ये बळ से कदाचित्‌ कोई ही यती र्न 
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होगा । महषिजो अपने प्रचार काळ में एक बार लाहौर में 
बछाचरी की महिमा का उपदेश कर रहे थे। त्रह्मचर्ण को 
आशचयीजनक शक्ति का प्रभाव सुनकर वहां के एक बेरिस्टर 
ने कहा, कि ये पुरानी बातें हैं, आप भी तो बाळ ब्रह्मचारी 
हैं आप ही कोई करामात दिखाइये । यह सुनकर स्वामीजी मौन 
हो गये! उन्हें मौन देखकर श्रोताओं को एक प्रकार को गम्भीर 
निराशा का अनुभव हुआ। सभा का कार्थेक्रम समाप्त हो जाने 
पर जब वे बैरिस्टर अपने चार घोड़ों से ती बग्गी में बेठकर 
जाने ळगे तो स्त्रामीजी ने दौड़कर पीछे से उस गाड़ी को बल- 
पूवेक पकड़ लिया! सहस्त्रों नर्-नारियों ने देखा कि साईस 
बारस्थरं घोड़ों पर. कोडे फटकर रहा है, परन्तु घोड़ें अपने , 
स्थान परे ही पैर पटक रहे हैं । जो जनता स्वामीजी के प्रति 
ज्ैरोइय का अनुभव करने लगी थीं, इस अपूव पराक्रम को 
ङ | . देखकर सुक्तकण्ड से स्वामीजी का जयधोष करने छगी । आइचरय 
{ˆ ˆ से बेरिस्टर साहब ने पीछे सुड़कर देखा तो अपने प्रश्न का 
| ऐसा ही क्रियात्मक उत्तर पाकर भावावेश में स्वामीजी के चरणों 
में लिपट गये और अपने अपराध की क्षमा याचना करने लगे । 


| जिस समय विष पान के कारण महर्षि अजमेर में सत्युशय्या 
पर लेटे हुए थे सृत्यु आती थो और चली जाती थी क्योंकि 
महर्षि दयानन्द दीपावळी के दिन प्राण त्याग करना चाहते थे । 
इसीलिये तो वेद में कहा है। 

'्मचयेण तपसा देवा सृत्युमुप ध्नत'। (अ० १९।४।१६) 
| अर्थात्‌ ब्रह्मचर्ये के प्रताप से ही देवताओं ने झृत्यु को जीत ` 
पते ल्या! | Ce ; 

महर्षि दयानन्द ने अद्याचर्ण का महत्व इस प्रकार समझाया 
हैः-देखो जिसके शरीर में सुरक्षित बीग रहता है, तब उससे 
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आरोग्य बुद्धि, बळ पराक्रम बढ़ने से बहुत सुख की प्राप्ति 
होती है। इसके रक्षण में यही रीति है विषयों की कथा, 
विषयो लोगों का संग, विषयों का ध्यान, स्त्री का दशन, 
एकान्त सेवन सम्भाषण और स्पशं आदि कमं से, ब्रह्मचारी 
लोग प्रथक्‌ रहकर उत्तम शिक्षा और पूणं विद्या को प्राप्त 
होवें । जिसके शरीर में वीर्य नहीं होता बह नपुंसक, महाकुलक्षणी 
Med दुबळ, निस्तेज, निबुंद्धि, उत्साह, साहस, घेयी, बळ, 
पराक्रम आदि गुणों से रहित होकर नष्ट हो ताता है।' 


्रह्मचरो है क्या ? ब्रह्मचर्ण दो पदों से बनता है अह्म + _ 


चरणे । ` त्रम शब्द के अनेक अथ हैं किन्तु ब्रह्म के मुख्य अर्थ 
हैं, इश्वर बेद, ज्ञान और बीयी। इसी प्रकार चयी के अर्थ होते 


चिन्तन, अध्ययन, उपार्जन, रक्षण । इस प्रकार ब्रह्मचर्य के 


निम्न अर्थं होते हैँ (१) ईश्वर चिन्तन, वेदाध्ययन, ज्ञानोपार्जन 
और वोरे-रक्षण । 


ब्र्मचयौ रक्षा ही जबीन है-चीर्यं नाश ही मृत्यु दै । सिंह 
जंगळ का राजा होता हैं, वह निर्भय जंगल में अकेला ही 
घूमता फिरता है उसकी गजना सुन कर वडे बड़े शूरबोरो के 
छक्के जूट जाते हैं। शिकारी की गोळी के भी वह आगे 
चछता है। जानते हो क्यों? इसलिये की वह जीबन में एक 
बार ही जह्मचटो खण्डन करता है। इसके विपरीत हाथी इतना 
विशालकाय होते हुए भी कायर होता है, डर के कारण अकेला 
षा रहता-झुण्ड में रहता है। इतना नहीं यहां तक कि रात 
ह त्या हाथियों क॑ झुण्ड से से एक हाथी पहरा दिया 
के कहा सिंह न आ जाये | और जहां सिंह की 
ना सुनी सब तितर बितर हो जाते हैं। क्यों? इ लिये 
कि बहू बड़ा कामी होता है। 4 
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जिस प्रकार शक्तिशाली राज्ञा के रहते हुये उसका देश 
धन धान्य, सुख शान्ति सम्पन्न तथा शत्रुओं सं उ 
है परन्तु उसके निबेळ होते दी वही देश अनाय, सुख ० ह 
हो जातो है, बाहर के शत्र भी आक्रमण कर देते हैं. ओर भीत 
चोर डाकू लूट खसोट मचाने ळग जाते हैं । ठीक इसी प्रकार 
शरीर के राजा वीर्य के निबेल पड़ जाने पर शरीर, द 
मन प्राण तथा बुद्धि सभी शिथिळ और सुख विहीन ग 
हैं, बाहर के रोग, भय आदि आक्रमण कर देते है और भीतर 
के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि छूट खसोट बचत 
ळगते हैं। अतः बस व्यक्ति का जीवन भारस्तरूप हदो जाता ग 
आग्नि मन्द॒ हो जाती है, प्रमेह स्वप्नदोष आदि रोग घेर ले र 
| आंखों की ज्योति कम हो जाती है, गाळ पिचक जाते हैं, किसं 
| कार्य में सन नहीं लगता। 


जिस फुटबाल की हवा निकल जाये वह किसी काम को 
नहीं रहती, जिस गन्ने का रस निकल जायों उसमें गे 
रहता, जिस दूध का मक्खन निकल जाये वह द 
ज्ञात! है। ठीक इसी प्रकार जिस महुष्य सें वीरो नहीं हं 
बह मिस्तेज, निर्बेल तथा मन्दबुद्धि हो जाता दै। 


यह वीयी क्या होता है? मनुष्य चालीस दिन में जितना 
जन करतां हैं, आयुर्वेद के मतानुसार यदि वह ठीक रूप से 
भोजन करतां है ठ से 
पच जाये तो एक सेर शुद्ध रकत बनता है । एक सेर रक्त से 
दो तोळा बीयी बनता है । यदि इसका संचय Me 
मनुष्य में ओज शक्ति बढती है। एक बार के त 
से एक मास को कमाई क्षण भर में नष्ट ह जी 
सोचो तो सही जिस चीरी ब खण्डन र a त. 
~ ~ ¢ अर र्री । 
डसे अक्षर रखने में कितना | 
आता है CC-0.Pahini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
श्छ ण्य 


जिस प्रकार एक गाडीभर गुलाब के फूल एकत्रित किये 
जायें और उन फूलों का इत्र तैयार किया जय और इस इतर 
की रूह नन्ही छः माझे की शीशी में बनाछी जाय और यदि 
इस शीशी को कोई नाली में डाळ दे तो उसकी मूखंता ही 
होगी किन्तु इससे बढ़कर की मूर्खता हमारे देश के घे नवयुवक 
और बालक हैं जो वीर्य जैसे अमृल्य रत्न को जिसकी एक २ 


०, क 


दद करक लाखों करोड़ों रुपयों से भी बढ़कर है, रात दिन 

अपने हाथों से हस्तमैथुन तथा गुदा मेथुन आदि अप्राकृतिक 
साधनों द्वारा गन्दी नाली में ढाळते रहते हैं यदि इसकी 
रक्षा करक उचित समय पर खर्च किया जाय तो हनुमान, 
भीष्म, झंकराचार्य, महर्षि दयानन्द, गांधी और सुभाष जेसे 
देवताओं एबं महापुरुषों का नित्य जन्म होता रहे। ` 


आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। मैं. समझता. | 


he _ ७. 
चुक हों आंखों के आगे अन्धेरा आता हो सिर चकराता हो, 


किसी कार्ये में द्लि नहा लगता तथा 
युजर रहा हो तो कृपया आप हमसे मिलें 


ळू ~ 

_ देंगे इसके बाद हमारा इलाज कीजिये । 

i क Se कीजिये । निश्चय जानिये कि ईश्वर की कृपा 
Ja हमदर्दी, हमारी दवाइयों से आपका बिगड़ा हुआ 


मिलेगा, आप खुश होंगे शा लबालब खजाना आपको 
"वत; 9 आपक ht ~ 
देखकर आनन्द प्राप्त करेगा! परिवार आपका अच्छा शरार 


३६ वषं के अनुभव 
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A 
आर्य जगत्‌ में सबसे अधिक मात्रा में छपने वाला 
© प्रेमी 
आय प्रेमी 
(धार्मिक, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं आये विचारधाराओं की अग्रदूत 
मासिक पत्रिका) 
क्या आप इस पत्रिका के ग्राहक हैं? 
`यदि नहीं हैं तो आज ही बनिये क्‍योंकि- 
(१) आर्य प्रेमी में कम से कम दो लेख, ऐसे होते ह 
जो आपके स्वस्थ्य रहने के उद्देश्य से रिखे हुये होते हैं। 
(२) आरे प्रेमी में कहानियां, धामिक एबं सामाजिक 
| ¦ लेख कविताएं ऐसी दी जाती हें जिनके पढ़ने से आपके 
| ३ जीवन में नई स्फूति आये | | 
| १” घरु इलाज-स्वस्थ जोवन कंसे प्राप्त किया जाय 
(३) आये प्रेमी में ऐतिहासिक लेख भी छापे जाते हैं 
जिनके पढ़ते से आपके ज्ञान में वृद्धि होगें । 
रुचिकर व्यंजन व अनमोल बोल 
(४) प्रतिवर्षं आपको ३-४ विशेषाङ्क मिलते रहेंगे । 
आर्य प्रेमी प्राप्त करके आप बहुत प्रसन्न होंगे 
अतः आज ही तीन रुपये मत्तीआड्डर द्वारा भज कर 
स्वयं ग्राहक बनिये एवं औरों को भी बताइये । _ 


पता+-सम्पादक आये प्रेमी, 
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सफल जीवन “£ 
बन्धुवर, हम आपको क्या विश्वास दिलायें, केवल ईश्वर 
को साक्षी करके ये विशवास दिलाते हैं कि हम सच्चे दिल, 
सच्ची लगन से अपने ३९ वर्ष के कठिन परिश्रम और ईश्वर 
कृपा से जो कुछ विद्या प्राप्त कर चुके हैं वो सब आपके दुख 
दूर करने और आनन्दमय जीवन बनाने के लिए सेवा रूप में 
अर्पण कर देंगे, हमारी सदा यह हादिक इच्छा रहेगी कि आप 
दुखी भाई हमारे पुरुषार्थं सेवा और ३९ वर्ष की अनुभव प्राप्त 
की हुई दवाईयों से पूर्ण स्वस्थ्य, पूर्णं ताकतवर, हर तरह से 
बलवान और तेजस्वी बनके अपना जीवन, अपने लिए, अपने 
परिवार के लिए, अपने घन्धे के लिए. अपनी हर तरह से उन्नति 
के लिए पूर्ण तरह से प्राप्त कर सको, और जो वक्त जीओ वो | 
वक्त सदा सुखी रहो, समृद्धि रहो, आनन्दित रहो, हम आपको | 
सेवा को अपना सौभाग्य मानते हैं। है 
हमारे पास तीन प्रकार की दवाइयां रहती हैं:- 
१. चालीस दिन की दवाइयां २५ रु० की हैं । 
२. एक स्पेशल दवा एक मास के लिए ५० रु० की है । 
३. महान्‌ स्पेशल दवा २० दिन के लिए १०० रु० की है। 
व द्वा ली दवाइयां मालिश की रहती हैं, जो | 
यथा श गा के | 
खोलके लाभ प्राप्त करो ४ दनकर ° 
सेवा में हम हैं आपके भाई:- 


हकीम पीरूमल आर्य प्रेमी, वेद्य मोहनलाल आये प्रेमी 
आयंन फारमेसी पोस्ट बाक्स नं० २७ 
फ्रोन न° ४७२, नला बाजार, अजमेर | 
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आर्यन फामेसी अजमेर का अनमोल रत्न 
हमारा ४० दिन का कोसे 


क्या आप जानते हैं कि हमारे पूरे कोसे में हर बीमारी 
को दूर करके तेज व शक्ति बढ़ाने की क्षमता है। _ आयन 
फार्मेसी अजमेर के ४० वर्ष के कठिन परिश्रम से तैयार 
नीधि के विषय में निम्नांकित जानकारी है” _ 
१- ४० दिन का कोसं-'-यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइयों 
का निचोड़ है । ग र 
२- हमारे ४० दिन के कोस अन्दर कम से कम ध्‌ 
वाइयां द्ोती दै । 
र ४० दिन के कोस की ६ दवाइयों में सुबह को १ 
पुड़िया रहती दे जो मक्खन या दूध क साथ ली जाती है । 
इसमें सृग़ांग भस्म , मरजान भस्म, शिंगरफ भस्म, चांदी 
भस्म, सीमाच भस्म, सीप भस्म त से तबियत 
वाफ़िक ३ या ४ दवाइयां मिलाकर दी जाती ६! . 
नं० २ दवा एक यूनानी या आयुर्वेदिक गोलियां जसे 
गोली शिलाजीत या र और हैं जो कि पानी क साथ 
पहर को ळी जाती दे । द 
प जं० ३ दवा एक चूरन हे जिसमें मूसली, साळब मिश्री) 
कौंच , ताळमखाना जेसी कई जड़ी बूटियां और चल श 
सीप भस्म और फौळाद भरम रहता है और खात २ या 
` तबियत के अनुसार होती हें! जो रात को दूध क साथ ळ 
जाती हे । ड 
जॅ मी ४ में २ दवाइयां मालिश को होती हैं। इसक अलावा 
दमा, बवासीर, भगंदर) खांसी , पेट दद » पेचिश, कसर का 
द्ई ४ घुटनों का दर्द हर प्रकार के दद, मीठा 220 
९ । 
बुखार हाथ पांव की जळून! कब्जियत के लिये इस 
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दवाइयां बदळ कर दी जाती हैं। हमारे कोस की कीमत ग 
रुपया हे। ४० दिन की पूरी दबा और पूरा फायदा याने दिन | 
प्रतिदिन दुवा का मूल्य १० आना । जिसमें ६ दवाइयां आर्थात 
हे ह कीमत १० .पेसा प्रतिदिन हुई और हमारा अनुभव 


(मारा पूरा कोरस” 
४० दिन में हर बीमारी को दूर करके बळ, शक्ति, तेज, 
नया व जीवन देता है । 
मां बहिनों के लिये हमारे पूरे कोर्स क र 
जिसमें ४-५ दवाइयां रहती हैं जो कि न 
रोग को दूर करके शरीर को आरोग्य रखती हैं। i 
एक और सफाई -- हम हर एक मरीज्ञ को बिल्कुलु अच्छी _ | 
य नि और ईश्वर को साक्षी जानकर सस्य कह देते है | 
ग हम स दूर हो सकेगा या नहीं । छा इलाज जैसी दशा | 
हेम कई भाइयों को साफ इन्कार भी कर देते हँ । i 
Ea म है 'हर एक को बनाना बल्कि किसी कोन 
ईना” । देखने की कोई फीस नहीं । ४० दिन के कोर्स के ' 
कई प्रमाणपत्र भो हमारे कार्योय में मौजूद हे। लेकिन किसी 


का नाम प्रकट करना हम अपनी शान न स ए 
ह्‌ जा हा समझते । 
के ते कबार 
अधश्य ही हमे सवा का अवसर दीजिये | | | 


) ` गोर हमारे यहां हिस जर विकी र यहां हिंदी ओर सिंधी भाषा में “आजे प्रेमी” j ५ 


| हए ह मंगबाइथे और दिल > (मकी ग के | 
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चुका हूं । यह 

आपको भेंट व 

अगर ओप सर 

पुस्तक जो ्पा 

पढ़कर आप ९ 

इस पुस्त i 

महाराज आच > 
लटक फूछ पस 
विद्वान हैं । 3 
यह छोटी सी 

में आशा 
पढ़कर अपना de 
और सफल ब - de 
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